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वक्तव्य 
घ 


इस पुस्तक के लिखे जाने का उद्देश्य बहुत सीधा-सादा है- हिन्दी साहित्य के 
पाठक को इतिहास-संबंधी अनेक प्रामाणिक, अद्ध-प्रामाणिक और अप्रामाणिक 
दुरुह समस्याओं से वचाकर उसके सम्मुख इतिहास के आदि से लेकर आधुनिक 
'काल तक की प्रमुख-प्रमुख विशेषताएं बोधगम्य रूप में रखना । हिन्दी साहित्य 
के इतिहास-ग्रन्थो में प्रायः कवि-नामावलियों, तिथियों, दुरूह समस्याओं आदि 
का इतना जमघट रहता है कि सामान्य पाठक उनमें उलझकर न केवल अनेक 
सौन्दर्यपूर्ण और कलात्मक स्थलों को ही नहीं पहिचान पाते, वरन्‌ उससे उनके 
दिमाग़ पर अनावश्यक बोझ भी पड़ता है ओर विषय नीरस हो जाता है। ये 
ऐसी बातें हुआ करती हैं जिनका एक सामान्य पाठक के लिए कोई महत्त्व 
नहीं । प्रस्तुत लेखक ने इतिहास-ग्रन्थों में उपलब्ध ऐसी अनेक अनावश्यक बातें 
बचाने की भरसक चेष्टा की है । साहित्य की प्रधान प्रवृत्तियों से पाठकों को 
परिचित कराना उसका मुख्य उद्देश्य है । आशा है हिन्दी साहित्य के पाठकों के 
लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । * 

पुस्तक में तिथियाँ ईसवी सनु के अनुसार हैं। जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ 
पृष्ट उल्लेख कर दिया गया है । 

जिन विद्वानों की कृतियों से लेखक को सहायता प्राप्त हुई है, वह उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है । 


हिन्दी विभाग -- लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
प्रयाग विश्वविद्यालय ८ 
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एक | साहित्य ओर भाषा को उत्पत्ति 


साहित्य की उत्पत्ति 


आज हम मुद्रित ग्रन्थों की सहायता से ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन सुखी 
और समुद्ध बनाते अथवा बनाने की चेष्टा करते हैं । किन्तु जिस मुद्रण-कला 
की सहायता से हम किसी ग्रन्थ का अवलोकन करने में सफल होते हैं, उसके 
जन्म और विकास की लम्बी कहानी है । इस कला का जन्म और विकास कब 
और किस प्रकार हुआ, यह तो निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। हाँ, 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह एक अत्यन्त प्राचीन कला है, और 
उसका जन्म और विकास किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुआ, वरन्‌ समस्त मानव 
जाति ने उसमें अपना योग दिया है । मुद्रण-कला के लाभ सर्वविदित हैं । मुद्रण- 
कला से परिचित होने के कारण हम आज साहित्य को छपी हुई चीज समझने 
लगे हैं, क्योंकि हम आज जितना प्राचीन अथवा अर्वाचीन साहित्य देखते हैं, बह 
सब मुद्रित रूप में है । मुद्रण-कला के विकास की कहानी तो दिलचस्प हैं ही, 
किन्तु उसके पहले के साहित्य की कहानी और भी रोचक है । 

यदि हम अतीत में अपना घ्यान दोड़ाते जायं तो हमें एक समय ऐसा भी 
मिलेगा जबकि संसार में कागज ही नहीं था । कागज के आविष्कार का श्रेय 
चीनी जाति को है । चीनियों से अरबों ने और अरबों से यूरोप के ईसाई जगत्‌ 
ने कागज निर्माण की कला सीखी। आधुनिक युग में साहित्य और संस्कृति 
के लिए कागज का कितना महत्त्व है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसा की 
१४वीं शताब्दी के लगभग यूरोप में कागज का प्रचार हो गया था । 

कागज के प्रचार से पहले लिखने के लिए ताम्रपत्र ओर भोजपत्र इत्यादि 


का प्रयोग होता कन पो म, ह्जड़े-गै) हि अती होता था । 





१० । हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


उनमें से बहुत-से अब तक सुरक्षित हैं । आगे चलकर अनेक अन्य वस्तुओं, जैसे, 
पेपीरस, पर भी लिखा जाने लगा। लोग मिस्र के पिरामिडों को सभ्यता की 
बड़ी महत्त्वपूर्ण निधि मानते हैं। किन्तु इस विशालकाय चीज से अधिक महत्त्व 
की वह पतली और मुलायम चीज थी, जिस पर मानव जाति ने अपने भाव और 
विचार सुरक्षित रखना सीखा । विभिन्न जातियों ने विभिन्न समयों पर अपनी- 
अपनी लिपियों का विकास भी कर लिया था । इसकी तुलना उस समय से 
कीजिए जब कि साहित्य का पाषाण काल था, अर्थात्‌ जब मानव जाति किसी 
हल्की ओर पतली सी चीज पर अपने विचार लिपि-वद्ध न कर, पर्वत-कन्दराओं, 
. शिलाओं, दीवारों आदि पर चित्र अंकित करती अथवा अपने विचार खोदकर 
उन्हें अमर बनाती थी । संसार में इस प्रकार के न मालूम कितने पत्थर, मंदिर, 
गिरजे, शिलाएं स्तम्भ आदि भरे पड़े हुँ उनसे हम प्राचीन जातियों के जीवन के 
सम्बन्ध में अनेक बात मालूम कर सकते हैं । किन्तु हम उन्हें कागज पर उतारे 
बिना घर ले जाकर पढ़ नहीं सकते । 
वास्तव में हमारे जीवन और ज्ञान का इतिहास बड़ा ही अजीव ओर 
रोचक हैं उसको तह तक किस प्रकार पहुँचा जाय, यह समझ में नहीं आता । 
किन्तु इतना निश्चित है कि जिस दिन मनुष्य ने लिखना और लिखी हुई चीज 
को सुरक्षित रखना सीखा होगा, वह दिन वास्तव में भानव जाति के इतिहास 
में महानु दिवस रहा होगा । 
एक विद्वान लेखक के मतानुसार, कल्पना कीजिए कि इस दुनिया में किताबों 
की ही सबसे बड़ी मीनार खड़ी की जाय। इस मीनार की सबसे ऊँची पुस्तक 
जो बहुत छोटी दिखाई देगी, आजकल के हमारे सामने के छपे हुए साहित्य, 
अर्थात्‌ मुद्रण-कला के जन्म के बाद के साहित्य का प्रतीक होगी । उससे 
नीचे की तीन-चार पुस्तक मुद्रण-यन्त्र के जन्म से पहले के हस्तलिखित साहित्य 
का प्रतिनिधित्व करेंगी। उससे नीचे की लगभग आधी दर्जन पुस्तके 
शिलाओों, स्तम्मो आदि पर लिखे गए साहित्य, का अनुमान करा सकेगी । उनसे 
कुछ नीचे तक की पुस्तके उस समय के साहित्य की परिचायक होंगी, जिन्हे 
कोई पढ़ नहीं सकता । उनसे नीचे के अवशिष्ट बड़े भाग के लिए कोई कुछ 
नहीं कह सकता । उस समय पुस्तक तो थी ही नहीं । यदि कुछ साहित्य रहा 
भी हो तो उसकेएकचन्छ में dकिस्ी०नो कुछ ्तकहीं प कमु एउसज्सभअ'धंनुष्य 
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शब्दों द्वारा कुछ तो अवश्य व्यक्त करता रहा होगा, लिखने से पूर्व वह बोलता 
रहा होगा, अर्थात्‌ किसी-न-किसी रूप में अंकित या लिखित साहित्य के पहले 
भी किसी प्रकार का साहित्य अवश्य रहा होगा । इसी बात को हम इस प्रकार 
भी कह सकते हैं कि लिखने की कला से पूर्व साहित्य की कुछ सामग्री या विचारों 
का अस्तित्व अवश्य रहा होगा । हमारे आदि पूर्वज आखेट, युद्ध आदि के बाद 
अपनी गुफाओं में वापिस आते समय जब गाने गाते रहे होंगे, अपने बच्चों को 
अपने शौर्य की कहानियाँ सुनाते रहे होगे । आधुनिक काल में जो जंगली जातिया 
मिलती हैं, उनमें भी विचारों, भावुक गीतों, परम्पराओं, नियमों आदि का 
प्रचार प्रधानत: मौखिक रूप में ही रहता है । यही प्रथा आदिमानव जातियों 
में रही होगी । हमारा पोषण भी मौखिक साहित्य के आधार ही हुआ था या 
अब भी होता रहता है । बचपन में हम दादी-नानी के मुख से गीत, लोरियाँ, 
कहानियाँ आदि सुनकर आनन्द का अनुभव करते हैं। बाद में मोखिक भाषा 
ही लिखित भाषा का रूप धारण कर लेती है । मनुष्य के पास वाणो है । उसके 
द्वारा हम अपने भाव व्यक्त करते हैं । इस दृष्टि से, हम अन्य पशुओं से श्रेष्ठ 
हैं । किन्तु विना लिखे, विना' लिपि-वद्ध किए, किसी भी जाति का साहित्य 
सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता । लिपि-बद्ध किए बिना प्रत्येक पीढ़ी को फिर 
से उन बातों को दुहराना पड़ेगा । विचारों को लिपि-बद्ध करने पर भी हम 
देखते हैं कि हमारे विचार कितनी तीब्र गति से बदलते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी 
के हिन्दी साहित्य के अध्ययन के लिए हमें विशेष प्रकार की तैयारियाँ करनी 
पड़ेंगी । 

! किन्तु मौखिक भाषा कितनी ही अस्थायी और परिवर्तनशील क्यों न हो, 
मानव जाति में विचारों का श्रीगणेश उसी से होता है । ये विचार जीवित 
भी रह सकते हैं । अनेक गीत सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप में ही चले आ रहे हैं। 
उनका अब संकलन हो रहा है; वे मब लिपि-बद्ध हो रहे हैं। हमारे आदि 
पूर्वज यदि लिखना नहीं जानते थे, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे अज्ञानी या 
' मूर्ख थे। वे स्वयं कुछ कहते थे, दूसरों की सुनते थे, ओर इससे वे ज्ञान और 
अनुभव प्राप्त करते थे--आज हम भले ही न लिख सकने के कारण असुविधा का 
अनुभव करे । 


आज हर्‌ कहोला, होह. ही, पडता नही, सा, वरव उन्हें 
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बोलना भी सिखाते हैं। उनके लिए शिक्षाविदों ने विशेष प्रकार की भाषा का 
आविष्कार किया है । 
साहित्य की कहानी में हम गूंगे को इसलिए लाए हैं ताकि हम जान लें 
कि लिखित भाषा से पहले मौखिक भाषा ही आती है । 
मनुष्य लिखना सीखने पर बोलना नहीं छोड़ देता । उसके मौखिक और 
लिखित विचार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हँ । यह कह सकना कठिन 
है कि एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में किसका श्रेय अधिक रहता है । इसका 
अन्त पाना कुछ मुश्किल है । 
हम अपने दैनिक जीवन में जो बोलते या लिखते हैं--बिना कौशल प्रकट 
किए, वह सभी 'साहित्य' के व्यापक अर्थ में साहित्य है । यूरोप के प्रसिद्ध 
साहित्यकार मोलियर ने अपने एक नाटक में एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति का उल्लेख 
किया है, जो एक सीधा-सच्चा नागरिक है और जो अपने को शिक्षित बनाने 
के प्रयत्न में संलग्न है । एक दिन उसके गुरु ने उसे गद्य और पद्य में भेद 
बताया । उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जीवन भर वह गद्य का प्रयोग 
करता रहा, किन्तु उसे कुछ मालूम ही न था । | 
- इसी प्रकार हम सब अपने जीवन में 'साहित्य' का प्रयोग करते रहते हैं । 
इस बात का अनुभव हम उसी समय कर सकते हैं जब कि हम अपने को समग्र 
मानव जाति के रूप में देखें, न कि व्यक्त के रूप में । गद्य लिखना सीखने से 
बहुत पहले हो मानव जाति गीतों का सर्जन ओर उन्हें कण्ठस्थ करती आई 
है । कविता भावनाओं का माध्यम है, और गद्य बुद्धि का। मनुष्य में बुद्धि से 
पूर्व भावनाओं का आधिपत्य रहता है । सर्वप्रथम लेखक अथवा गीत-निर्माता 
युद्ध-क्षेत्र में उत्साहित करनेवाले गायक रहे होंगे । वह चाहते रहे होंगे कि जो 
कुछ वे कहें, उसे अन्य लोग याद रखें। पद्य का याद रखना गद्य से सरल 
है । इसीलिए प्रत्येक जाति का साहित्य काव्य के रूप में जन्म लेता है । 
बच्चे की भाँति कवि में भी जिज्ञासा प्रधान रहती है । यही कारण है कि 
अनेक प्राचीन कविताएं हमें आज भो सुन्दर लगती हैं। काव्य कानों की चीज . 
है, आँखों की नहीं । गद्यात्मक साहित्य का जन्म भी पहले-पहल सुनने में ही 
हुआ था--वार्तालाप, भाषण आदि का सुनने से ही सम्बन्ध है। प्रत्येक 


मनुष्य पढ़ने से, ढले, ततु | है. लिखते पे, पहने -०वो्दा८ददै५०'्राइबिल में 
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कहा गया है प the beginning was the word’ यही बात हम 
विचारक और लेखक के संबंध में भी कह सकते हैं । 


साहित्य की परिभाषा | 

साहित्य के जन्म की कहानी पर विचार कर लेने के बाद इस बात पर 
विचार करना उपयुक्त होगा कि साहित्य किसे कहते है। समय की गति के 
अनुसार साहित्य भी विकसित ओर परिवर्तित होता रहता है । इसलिए साहित्य 
क्या है, इसका यथार्थ बोध हो जाने पर ही उसकी प्रगति अथवा अवनति भली- 
भाँति समझी जा सकती है । 

भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने विविध प्रकार से साहित्य की परिभाषा 
देने की चेष्टा की है। किन्तु उसके घातुगत अर्थ पर विचार करने से उसका 
स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है । घातुगत अर्थ ऐसा है जिसके संवंध में 
कहीं भी बहुत अधिक मतभेद नहीं हो सकता । “सहितस्य भावः साहित्यम्‌' 
अर्थात्‌ जिसमें सहित का, मिलन का भाव हो, उसे साहित्य कहते हैं । साहित्य 
के माध्यम द्वारा केवल भाव का भाव के साथ तथा भाषा का भाषा के साथ ही 
मिलन नहीं होता, वरम्‌ मानव का मानव के साथ, अतीत का वर्तमान के साथ, 
बाह्य का अंतर के साथ मिलन होता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के सार्थक एवं 
सर्वोत्तम विचारों की उत्तमोत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्य है । 
` जातीय विशेषताओं, व्यक्तियों और सामाजिक वर्ग के कारण उसके विचित्र रूप 
हो जाया करते हैं। प्रत्येक काल कें साहित्य में उस काल का जीवन छिपा 
रहता है । क्योंकि साहित्य का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए वह राज- 
नीतिक, घामिक, सामाजिक, आथिक आदि परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता 
है । वह जीवन का दर्पण है । साहित्य की कसोटी ही किसी जाति की सम्यता 
की कसौटी है । असम्य जातियों में लिखित साहित्य का अभाव रहता है।' 
सम्य जातियाँ प्रगति करती हैं । कालानुसार उनका साहित्य मी प्रगति करता 
रहता है । इसीलिए हम उन्हें सम्य कहते है। काल के अनुसार यदि साहित्य 
न बदला तो वह जाति के पर्तन का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि उसका मनुष्य 
के संस्कारों और विचार-परम्परा से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । वास्तव मे 
जीवन से सहित्य की०व्छस्प्ति होती दे॥०मो. झह पढि से गीन fi अ 
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वित होता है । देश या जाति के जीवन और साहित्य में सामंजस्य रखना ही 
साहित्य और जीवन दोनों के विकास का राज-मार्ग है । 

ऊपर यह कहा जा चुका है कि साहित्य मौखिक और लिखित दोनों रूपों 
में हो सकता है । यह दूसरी बात है कि आज हम केवल लिखित साहित्य पर 
ही विचार करते हैं । किन्तु साहित्य लिखित हो या मौखिक, उसका और भाषा 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है । भाषा जब सर्वसाधारण में प्रचलित और शब्द-संपत्ति- 
संपन्न बनकर पुष्टता लाभ करती है, तभी साहित्य का सर्जन होता है । 


भाषा को उत्पत्ति 


साहित्य की भाँति भाषा की उत्पत्ति भी अत्यन्त रोचक है । भाषा का 
आविर्भाव कब, किस प्रकार और क्यों हुआ, इन सब बातों पर अनेक विद्वानों 
ने अपने-अपने ढंग से विचार किया है। उनकी मीमांसा के आधार पर कुछ 
सर्वमान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ 
में मनुष्य के पास वाणी नहीं थी और वह संकेतों तथा भ्र-क्षेपों से काम 
चलाता था । किन्तु धीरे-धीरे वह ध्वन्यात्मक शब्दों और पशुओं की बोली 
के समान शब्द प्रकट करने लगा होगा । संभवतः उसने प्रकृति की ध्वनियों 
का भी उ किया हो । इस प्रकार अनुकरण के आधार पर उसके पास 
कुछ मूल घ्वनियों का समूह इकट्ठा हो गया होगा । हो सकता है, भावावेग 
के समय भी उसके मनोरागों की व्यंजक कुछ घ्वनियाँ सहसा निकल पड़ी हों ! 
इस प्रकार धीरे-धीरे भाषा का निर्माण हो गया होगा । यद्यपि अभी तक 
विद्वान इस संबंध में किसी एक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं, तो भी 
यह मानना ही पड़ेगा कि भाषा मनुष्य कृत और क्रमश: विकास का परिणाम 
है । देश, काल और आवश्यकताओं के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहता 
हे । उसके लिए मनुष्य का सहयोग अनिवार्य है। भाषा ही मनुष्य के अंतर्मन को 
बाह्य अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं । मनुष्य का विचार ही शब्द है, जो बाहर 
प्रकट होता है। शब्द से ही भाषा बनती हे । शब्द व्यापक और अनन्त है । 
इसीलिए सब देशों ने शब्द की महिमा का गान किया है । 
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हिन्दो शब्द को व्युत्पत्ति श्रोर अर्थ 


संसार की अनेक भाषाओं में से एक भाषा हिन्दी है । 'हिन्दी' शब्द की 
व्युत्पत्ति के संबंध में भाषा-विज्ञान से सहायता प्राप्त होती है । संस्कृत की “स' 
ध्वनि फारसी में 'ह' हो जाती है । अतः जब फारसी भाषा-भाषियों का भारत 
के 'सिघु' प्रदेश से संपर्क स्थापित हुआ तो संस्कृत का 'सिघु' और 'सिघी' 
फारसी में “हिन्द' और “हिन्दी” हो गए । प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से “हिन्दवी' 
या 'हिन्दी' शब्द फारसी भाषा का ही है। संस्कृत, प्राकृत अथवा आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषाओं के किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं 
मिलता । 'हिन्दी' शब्द का अर्थ है, “हिन्द से संबंध रखने वाला' किन्तु उसका 
प्रयोग 'हिन्द के रहने वाले” या 'हिन्द की भाषा' के अर्थ में भी होता है । 


हिन्दी शब्द का प्रयोग तथा हिन्दी प्रदेश 


शब्दार्थ की दृष्टि से “हिन्दी? शब्द का प्रयोग हिन्द या भारत में बोली जाने 
वाली किसी भी आर्य अथवा द्रविड़ अथवा अन्य कुल की भाषा के लिए हो 
सकता है, किन्तु प्रचलित या साहित्यिक अर्थ में आजकल वास्तव में इसका 
व्यवहार उत्तर भारत के मध्यदेश के हिन्दुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा 
के अर्थ में मुख्यतया, तथा इसी भूमि-भाग की बोलियों ओर उनसे संबंध 
रखनेवाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के अर्थ में साधारणतया होता है । इस 
भूमि-भाग की सीमाएँ पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में अम्बाला, उत्तर 
में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, 
पूर्व में भागलपुर, दक्षिण-पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खंडवा तक 
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पहुँचती हैं। इस भूमि-भाग में हिन्दुओं के आधुनिक साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं, 
शिष्ट बोलचाल तथा स्कली शिक्षा की भाषा एकमात्र खड़ीबोली हिन्दी ही है । 
साधारणतया 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग जनता में इसी अर्थ में किया जाता है, किन्तु 
साथ ही इस भूमि-भाग की ग्रामीण बोलियों--जैसे, मारवाड़ी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, 
मैथिली आदि को तथा प्राचीन ब्रज, अवधी आदि साहित्यिक भाषाओं को भी 
हिन्दी भाषा ही के अंतर्गत माना जाता है । इस समय हिन्दी बोलने और प्रयोग 
करने वालों की संख्या पन्द्रह करोड़ से भी अधिक है। 


संसार की भाषाओं में हिन्दी 


आदि में संसार में एक भाषा थी अथवा कई, आदि भाषा कौन-सी थी 
सब भाषाओं का मूल स्रोत वया था, आज तक इसकी पूर्ण मीमांसा नहीं हो 
सकी । किन्तु इस समय संसार में जितनी भाषाएं प्रचलित हैं, उन्हें अध्ययन 
की दृष्टि से विद्वानों ने कुलों, उपकुलों, शाखाओं और समुदायों में विभक्त 
किया है । उन समस्त भाषाओं की गणना एक कुल में की जाती है, जिनके 
सम्बन्ध में यह प्रमाणित हो चुका है कि वे सब किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न 
हुई हैं। नए प्रमाण मिलने पर परिवर्तन सम्भव है। आज तक की खोज के 
आधार पर संसार की सब भाषाएं बारह प्रधान कुलो में विभक्त की जाती हैं । 
उनमें से सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कुल है 'भारत-ग्ररोपीय कुल । इस कुल में रखी 
जानेवाली भाषाएं ईरान, यूरोप, अफ़ग्रानिस्तान तथा उत्तर भारत में बोली जाती 
हे । इन भाषाओं को प्रायः दो समूहों में विभक्त किया जाता है-(१) कोटस्‌ 
और (९) शतम्‌ । 'कटम्‌' समूह बिल्कुल यूरोपीय है और उनके अन्तर्गत ग्रीक, 
इटेलिक या लैटिन, केल्टिक और जर्मनिक या ट्यूटानिक भाषाएँ रखी जाती 


` हैं। केटम्‌ समूह में ईरानी ओर भारतीय भाषाएँ सम्मिलित हैं जिनमें 


आर्य या भारत-ईरानी, आरमेनियन, वाल्टोस्लैवोनिक और अलवेनियम भाषाओं 
की गणना की जाती है। आर्य या भारत-ईरानी उपकुल में ईरानी और 
आर्यावर्ती भाषाएं मुख्य हैं। इन्हीं भार्यावर्ती या आर्य भाषाओं में उत्तर भारत 
की अन्य अनेक आधुनिक भाषाओं के अतिरिक्त हिन्दी भी एक प्रधान भाषा 
है। अस्तु, संसार की भाषाओं में हम हिन्दी का स्थान इस प्रकार निर्धारित कर 
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[संसार के बारह कुलों में से एक है--] 








भारत-पूरोपीय कुल 
दलाई भो 
जारी 
किक का | 
ईरानी भारतीय-आर्य भाषाएं 


भारत की अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं, जैसे बंगला, मराठी, गुजराती 
आदि की भाँति हिन्दी का जन्म भी आयो की प्राचीन भाषाओं से ही माना 
जाता है । कालान्तर में आयो की भाषा ही हिन्दी में परिवर्तित हो गई है। 
पंजाब में सरस्वती (अब लुप्त नदी) और प्रयाग के बीच का देश उत्तम आयो. 
का निवास-स्थान माना गया है । प्राचीन साहित्य में यह भूमि-भाग 
के नाम से प्रसिद्ध रहा है। हिन्दी इस मध्य-देश की आधुनिक 
भाषा है । 


भारतोय-ग्रायं भाषाग्रो का विकास 


प्राचीन आर्य भाषा-काल १५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० के लगभग 
माना जाता हे । उस समय की भाषा का थोड़ा-बहुत रूप हमें ऋग्वेद में मिलता 
हे । किन्तु ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक है । आर्यो की अपनी ठेठ बोली भी 
रही होगी, जिसके उदाहरण भी हमें ऋग्वेद में ही मिल जाते हैं। किन्तु भाषा 
कभी स्थिर नहीं रहती । उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। भाषा-विज्ञान 
के इस सिद्धान्तानुसार आयो की साहित्यिक भाषा में भी परिवर्तन होता रहा । 
इस परिवर्तन के उदाहरण ब्राह्मण और सत्न-ग्रन्धों में मिलते है २०० ई० पू० में 
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पाणिनी नामक प्रसिद्ध वैयाकरण ने सूत्र-काल के इस साहित्यिक रूप को | 
व्याकरण के नियमों में बांध दिया, जिससे उसके रूप. में परिवर्तन होना रुक 
. गया । आयो की इस साहित्यिक भाषा का रूप संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो 
अब तक चला आ रहा है । किन्तु आयौँ की बोलचाल की भाषा में वराबर 
परिवर्तन होता रहा । और इस प्रकार आर्य भाषाओं का दूसरा फाल प्रारम्भ 
हुआ, जो ५०० ई० पू० से १००० ई० तक़ माना जाता है । जिस समय संस्कृत 
साहित्यिक भाषा का स्थान प्राप्त कर रही थी, उस समय की जनता की बोली 
के सब उदाहरण तो नहीं मिलते, किन्तु बुद्ध के घर्म-प्रचार के कारण पालि में 
उसके पूर्वी रूप के उदाहरण मिल जाते हैं। वास्तव में पालि जनता की भाषा 
और साहित्यिक भाषा का मिश्रण है। अशोक की घर्म-लिपियों से भी तत्कालीन 
बोलियों का रूप जाना जा सकता है । पालि ग्रौर अशोक की घर्म-लिपियों 
का समय ५०० ई० पू० से १ ई० पू० तक माना जाता है। किन्तु आगे १ ई० 
से ५०० ई० के काल में भी लोगों की बोलियों में बराबर परिवर्तन होते रहे 
और अशोक की घर्म-लिपियों की भाषाएं ही बाद को 'प्राकृत' नाम से प्रसिद्ध 
हुईं । उस समय संस्कृत के साथ-साथ साहित्य में इन प्राकृतों का व्यवहार 
भी होने लगा । बाद को उनमें साहित्यिक रचनाएं भी होने लगीं। धीरे-धीरे 
वैयाकरणों ने इन प्राकृत भाषाओं के भी व्याकरण रच डाले। फलतः मूल 
रूप और साहित्यिक रूप में अन्तर हो गया । आगे चलकर प्राकृत भाषाओं के 
व्याकरण के नियमों में बघ जाने के कारण उनकी स्वाभाविक गति रुक गई । 
व्याकरण के नियमों से बंधी हुई साहित्यिक प्राकृतों के सामने वैयाकरणों ने 
जन-साधारण को नवीन बोलियों को अपभ्रंश अर्थात्‌ बिगड़ी हुई भाषा का 
नाम दिया, यद्यपि भाषा-विज्ञानियों की दृष्टि से यह एक बिकास था । कालां- 
तर में अपश्रंशों में भी साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत की जाने लगीं । कुछ लोग 
तो साहित्यिक प्राकृतों को ही अपभ्रंश बना डालते थे और असली अपभ्रंश में 
नहीं लिखते थे । प्रत्येक प्राकृत का अपना एक अपभ्रंश रूप था, जैसे शौरसेनी 
प्राकत का शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत का मागधी अपभ्रंश, आदि । 
किन्तु वैयाकरणों ने केवल नागर, ब्राचड ओर उंपनागर ये ही तीन भेद 
, अपभ्नंशो के साहित्यिक रूपों के माने थे । उनमें नागर अपभ्रंश मुख्य थी । 
वह गुजरात में बोली जाती थी । नागर अपश के लेखक हेमचन्द्र (१२वों 
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शताब्दी) गुजराती ही थे । अपभ्रंश भाषाओं का काल ५०० ई० से १००० ई० 
तक माना जा सकता है। 

१००० ई० से अब तक भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का समय 
माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई थी, जैसे 
शोरसेनी (शूरसेन प्रदेश--मथुरा--से सम्बन्धित) अपभ्रंश से हिन्दी, राज- 
स्थानी, पंजाबी, गुजराती ओर पहाड़ी भाषाएँ; मागधी अपभ्रंश से बिहारी, 
बंगला, असमिया और उड्या; अर्द्ध-मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी; महाराष्ट्री 
अपभ्रंश से मराठी आदि विद्वानों का अनुमान है कि आधुनिक भारतीय-आर्य 
भाषाओं का तेरहवीं शताब्दी के लगभग से साहित्य में प्रयोग होने लगा था। 
वैसे भी किसी भाषा का साहित्य में प्रयोग होने में समय लगता है । अतः हिन्दी 
तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का आविर्भाव-काल ईसा की दसवीं शताब्दी 
माना जाता है, यद्यपि आधुनिकतम खोजों के आधार पर वह और पीछे हटता 
जा रहा है। , 


आधुनिक आये भाषाएँ ओर उनका वर्गोकरण 

भारतवर्ष तथा पाकिस्तान में बोली जानेवाली सिन्धी, लहन्दा, पंजाबी 
गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी, उड़िया, बँगला, 
असमिया और मराठी भाषाएँ आर्य भाषाएं हैं। इनमें से पहली तीन उत्तरी; 
गुजराती पश्चिमी; राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी और बिहारी बीच 
की; उड्या, बंगला और असमिया पूर्वी और मराठी दक्षिणी है । सिन्धी सिन्ध 
नदी के दोनों किनारो वाले प्रदेशों में बोली जाती है । सिन्धी भाषा के लिए 
फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है । लहन्दा पश्चिमी पंजाब: में बोली 
जाती है। हिन्दी प्रान्त की पश्चिमोत्तर सीमा पर पंजाबी या गुरुमुखी 
लिपि का प्रयोग होता है । इन तीनों में साहित्य लगभग नहीं के बराबर है। 
गुजरात, बड़ौदा आदि में गुजराती भाषा ओर केथी से मिलती-जुलती देवनागरी 
लिपि का प्रयोग होता है । गुजराती में उत्तम साहित्य की सृष्टि हुई है । राज- 
स्थानी राजस्थान में, पंजाब के ठीक दक्षिण में, बोली जाती है और उसके 
लिए महाजनी तथा देवनागरी लिपि का प्रयोग होता 'है । राजस्थान में मेवाती, 
मालवी, जयपुरी और मारवाडी मुख्य बोलियां हैं, किन्तु साहित्य की भाषा 
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हिन्दी ही दै । दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास खड़ीबोली का प्रयोग 
होता है । हिन्दी और उर्दू इसी खड़ीबोली के दो साहित्यिक रूप हैं। हिन्दी में 
देवनागरी लिपि का और उद में फारसी लिपि का प्रयोग होता है । पश्चिमी 
हिन्दी के अन्तर्गत खड़ीवोली, बाँगरू, ब्रज, कनौजी ओर वुन्देली ये पाँच बोलियां 
हैं, जिनमें साहित्य की दृष्टि से खड़ीवोली और ब्रज ही महत्त्वपूर्ण हैं । आधुनिक 
काल में सड़ीबोली साहित्यिक पद पर आसीन है । पूर्वी हिन्दी के अन्तगंत अवधी, 
बघेली और छत्तीसगढ़ी की गणना को जाती है। साहित्य की दृष्टि से अवधी ' 
उल्लेखनीय है । बिहारी बंगला की बहिन समझी जा सकती है, किन्तु विहार 
का हिन्दी प्रदेश से ही अधिक सम्बन्ध रहा है विहारी की तीन मुख्य बोलियाँ 
है--मैथिली, मगही और भोजपुरी, जिनके लिए मैथिली, केथी और देवनागरी 
लिपियों का प्रयोग होता है । उड्या भी बहुत-कुछ बगला के अनुरूप है । मराठी 
और तेलुगु का उस पर प्रभाव पड़ा है। उड्या में कृष्ण-सम्वन्धी साहित्य 
अच्छा मिलता है । बंगाल में बंगला भाषा और लिपि का प्रयोग होता है । वंगला 
लिपि देवनागरी लिपि का रूपान्तर है । बंगला में उत्तम कोटि का साहित्य उप- 
लब्ध है । अन्त में वम्बई, पुना, वरार, दक्षिण मध्य-प्रदेश आदि में मराठी भाषा 
भोर लिपि का प्रयोग होता है । 

दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएँ आर्य भाषाएं न 
होकर द्रविड भाषाएं हैं । 


हिन्दी भाषा आर साहित्य : - 


इस प्रकार हिन्दी भाषा का स्थान, भारतीय आर्य भाषाओं में, बीच में 
पड़ता है ओर भाषाशात्र की दृष्टि से मध्य देश को आठ बोलियों को ही हिन्दी 
कहा जाता है । 
हिन्दी 


| 
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पश्चिमी किस पूर्वी द 
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इन आठ बोलियों को ही ग्रामीण बोलियो के नाम से पुकारते हैं। इस दृष्टि 
से (अर्थात्‌ भाषाशास्त्र की दृष्टि से) हिन्दी प्रदेश के अन्तर्गत उत्तर में तराई, 
पश्चिम में अंबाला ओर हिसार के जिले पूर्व में फेजावाद, प्रतापगढ़ और 
इलाहाबाद के जिले, और दक्षिण में रायपुर और खंडवा तक का भूमि-भाग 
आंता है । शास्त्रीय दृष्टि से काशी हिन्दी प्रदेश में नहीं है । साधारण प्रचलित 
अर्थ में हिन्दी प्रदेश की सीमाएं विस्तृत हैं, जिनकी ओर पीछे संकेत किया जा 
चुका है १००० ई० के लगभग गंगा की घाटी में प्रयाग तथा काशी तक बोली 
जानेवाली शौरसेनी मौर मागघी अपभ्रंश ने हिन्दी भाषा के समस्त प्रधान 
रूपों को जन्म दिया । प्रारम्भ में प्राकृत और अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
हिन्दी पर पाया जाता है। उस समय हिन्दी की बोलियों फे निश्चित रूप भी 
विकसित नहीं हो पाये थे। किन्तु जिस समय उसका रूप विकसित हो रहा था, 
उसी समय उसका मुसलमानों से सम्पक स्थापित हुआ, जिसका भाषा और 
साहित्य पर प्रभाव पड़े विना न रह सका । ईसा की सोलहवीं शताब्दी तक 
आते-आते प्राकृत ओर अपभ्रंश का प्रभाव मिट गया था ओर हिन्दी को बोलियाँ, 
विशेषतः ब्रज और अवघी, समर्थ हो गई थीं। उच्नीसवीं शताब्दी भें अँगरेजों 
के शासनान्तर्गत खडीबोली को प्राधान्य मिला, यद्यपि स्फुट रूप में उसका प्रयोग 
अँगरेजों से पहले भी मिलता है । 

साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते समय इन बोलियों में उपलब्ध 
साहित्य पर ही विचार किया जाता. है, जिसे सामूहिक रूप से (हिन्दी साहित्य! 
की संज्ञा प्रदान की जाती है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तीन | हिन्दी साहित्य कौ सामग्री 
त्रौर काल-विभाजन 


हिन्दो साहित्य के इतिहास का श्रध्ययन 


हिन्दी साहित्य का निर्माण बहुत समय से चला आ रहा था, किन्तु उसके 
वैज्ञानिक अध्ययन ओर सामग्री के संकलन का प्रयास प्रारम्भ हुए अभी लगभग 
सो वर्ष हुए हैं। प्राचीन काल के कुछ कवियों ने अपने सम्बन्ध में कुछ कहा है 
अथवा अपने पूर्ववर्ती या समकालीन कवियों का उल्लेख किया है, अथवा कुछ 
भक्तों की जीवनियाँ लिखी गई हैं, किन्तु एक तो यह सब कार्य स्फुट रूप से 
हुआ, दूसरे उनसे साहित्य की प्रगति और प्रवृत्तियो तथा विचारों का परिचय 
प्राप्त नहीं होता । अतः साहित्य का इतिहास लिखते समय उनसे सहायता 
अवश्य मिलती है, स्वयं अपने में वे इतिहास नहीं हैं। इतिहास लिखने का 
प्रयास तो ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य से प्रारम्भ होता है । ` 
उस समय भी शुरू में कवियों और कवि-कृतियों की सूचियाँ ही अधिक मिलती 
हैँ, न कि साहित्य की ध्रवृत्तियों और विचारघाराओं का विवेचन । साहित्य का 
इतिहास अपने व्यापक रूप में प्रत्येक परिवर्तन-क्रिया का विवरण है । विशव 
में कोई चीज़ स्थिर या अपरिवर्तनशील नहीं है । हमारा समाज तथा हमारी 
संस्थाएं परिवर्तनशील है । परिवर्तन की यही क्रिया साहित्य, दर्शन, राजनीति 
आदि क्षेत्रों में कार्य करती रहती है। इसीलिए साहित्य को उसे उत्पन्न तथा 
प्रभावित करनेवाली परिस्थिति, वातावरण--सामाजिक, घामिक, राजनीतिक 
आदि--से संबद्ध कर देखना पड़ता है । प्रत्येक काल की अपनी अलग भावना 
एवं विचारधारा होतो है । उसी के अध्ययन करने का नाम साहित्य के इतिहास 
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अध्ययन करने के दो साधन : प्रन्तःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य 

साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के दो प्रधान साधन हैं। एक तो 
स्वयं कवि-प्रन्यों, उनकी रचनाओं के संग्रहों, संपादकों तथा कवियों द्वारा 
आत्म-निवेदन के आधार पर साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है । वास्तव 
में कवि की कृति या कृतियों का अध्ययन करना ही एक युग-विशेष के जीवन 
की प्रवृत्तियो का अध्ययन करना है। कवि की रचनाओं का सम्बन्ध इतिहास, 
राजनीति, धर्म, समाज आदि सभी पक्षों से हो सकता है । इतिहास लिखने के 
लिए ऐसी रचनाओं की खोज अत्यन्त आवश्यक है। साहित्य-विषयक इस 
प्रकार की सामग्री अन्तःसाक्ष्य के रूप में मानी जाती है। अन्तःसाक्ष्य के 
अतिरिक्त अन्य साधनों से मिली हुईं सामग्री वाह्य साक्ष्य के रूप में मानी जाती 
है । वाह्य साक्ष्य से तात्पर्य है स्वयं रचयिताओं को छोड़कर उनके सम्बन्ध में 
अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री । अंत:साक्ष्यवाली सामग्री ही अधिक 
विश्वसनीय मानी जाती है । हिन्दी में अंतःसाक्ष्यवाली सामग्री की खोज और 
वैज्ञानिक संपादन का कार्य समय-समय पर विविध व्यक्तियों ओर संस्थाओं 
हरा होता रहा है, किन्तु इस सम्बन्ध में अभी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य संपन्न 
होने के लिए शेष हैं। प्रत्येक दृष्टि से हमारी यह सामग्री अपूर्ण और अव्य- 
वस्थित है । बाह्य साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होनेवाली सामग्री के दो रूप हैं । 
एक तो प्राचीन सामग्री है, जिसके अन्तर्गत या तो प्राचीन कवियों की रचनाओं 
के संग्रह आते हैं, जैसे कालिदास कृत 'हजारा', बलदेव कृत 'सत्कवि-गिरा- 
विलास' आदि और जिनसे कवियों के समय का. कुछ ज्ञान हो जाता है, या 
गोकुलनाथ कृत कही जानेवाली “चौरासी' तथा 'दो सो बावन वैष्णवन कौ 
वार्ता' ओर नाभादास कृत 'भक्तमाल' आदि वार्ताओं ओर भक्तों की जीवनियों 
का स्थान है, यद्यपि उनमें अलौकिक बातों का ही विशेष उल्लेख मिलता है, 
या कुछ व्यक्तिगत लेखकों के लिखे हुए ग्रन्यो की गणना की जाती है, जैसे, 
वेणीमाधवदास कृत “मुल गोसाई चरित'। इस प्रकार की सामग्री की प्रामा- 
णिकता पर ध्यान देने की आवश्यकता पडती है । बाह्य साक्ष्याली सामग्री 
फा दूसरा रूप आधुनिक है, जिसका सूत्रपात १८३६-४७ में फ्रांसीसी लेखक 
गार्सा द तासी द्वारा फ्रेंच में लिखित 'इस्त्वार द ला लिव्रेत्यूरे एंदुई ऐ 
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होता है और जिसकी परम्परा में अनेक काव्य-संग्रहों के अतिरिक्त, शिवसिह 
सेंगर कृत 'शिबसिह सरोज” (१८७७ और १८३३), सर जॉर्ज प्रियर्सन कृत 
“मॉडन वर्नाक्युलर लिट्रेचर ऑफ़ हिन्दुस्तान” (१८८६), मिश्रवन्धुओं कृत 
'मिञ्चबन्धु-विनोद' (१६१३), पं० रामचंद्र शुक्ल कृत हिन्दी साहित्य का 
इतिहास? (१६२६), डॉ० श्यामसुन्दरदास कृत “हिन्दी भाषा और साहित्य 
(१९३०), डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत (हिन्दी साहित्य की भूमिका! (१६४०) 
भौर (हिन्दी साहित्य' (१९५२), बा० ब्रजरत्नदास कृत 'खड़ीबोली हिन्दी 
साहित्य” का इतिहास (१६४१), डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णय कृत आधुनिक 
हिन्दी साहित्य” (१६४१) और “आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका” (१६५२) 
आदि का तथा व्यक्तिगत कवियों तथा लेखकों ओर युग-विशेष के अनेक अध्ययनों 
का उल्लेख किया जा सकता है। किन्तु हिन्दी साहित्य के अभी अनेक ऐसे ग्रन्थ 
और लेखक हैं, जैसे वीरगाथा काल के ग्रन्थ, गोरखनाथ, सूर आदि कवि, जिनके 
विषय में अभी तक शंकाएं है । इसके कारण हैं। अपथिव दृष्टिकोण से प्रेरित 
भारतीय जीवन में इतिहास लिखने की परिपाटी कम रही है और स्वयं कवियों 
ने भी आत्मश्लाघा के भय से अपने सम्बन्ध में कम लिखा है--कहना तो चाहिए 
नहीं के बरावर लिखा है । प्राचीन समय में अन्य व्यक्तियों ने जो कुछ लिखा है, 
उसमें घामिक दृष्टिकोण अधिक पाया जाता है। ठीक-ठीक तिथियाँ न मिलने 
से काल-विभाजन में कठिनाई कां अनुभव करना पड़ता है । फिर, हिन्दी साहित्य 
की सामग्री अभी बिखरी पड़ी है। लापरवाही और राजनीतिक उथल=पुथल के 
कारण बहुत-सी सामग्री तो नष्ट हो चुकी है। जो बची है, वह एक स्थान पर 
सुरक्षित होनी चाहिए । जो सामग्री अभी तक साहित्य के विद्यार्थियों को देखने 
के लिए नहीं मिल सकी, उसे देखने का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए । 
ऐसी सामग्री स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व के देशी राज्यों के भाण्डारों और पुस्तकालयों 
में दबी हुई पड़ी है । 


काल-विभाजन रोर उसका आधार 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, समाज सदैव परिवर्तनशील है । समाज 
और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के hp स साहित्य के इतिहास में भी 
परिवर्तन हति०रहूते'हैँ''"जिंसे कार्ल था “धुत मै सिम की लीम होता है, 
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साहित्य का उसी रूप के साथ सामंजस्य होता है ओर जिस काल में जिस विशेष 
ढंग की रचनाओं की प्रचुरता होगी, उसका नामकरण भी उन रचनाओं के 
आधार पर ही किया जायगा, उदाहरण के लिए भक्तिकाल और रीतिकाल । 
दूसरी वात यह है कि यद्यपि प्रत्येक काल की रचनाओं में कुछ विशेष सामान्य 
लक्षण पाए जाते हैं, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि एक काल में अन्य 
प्रकार की रचनाएं नहीं पाई जातीं अथवा एक ग्रन्थ में एक के सिवाय अन्य 
रसों का अस्तित्व नहीं पाया जाता । वास्तव में एक काल में जिस प्रवृत्ति का 
प्राबल्य होता है, उसी के आधार पर काल का नामकरण होता है । उदाहरण 
के लिए, भक्तिकाल में भी रीति या वीर रस को रचनाएं मिलती हैं, अथवा 
आधुनिक काल में भी रीति पर । इस सम्बन्ध में तीसरी बात स्मरण रखने की 
यह है कि साहित्य के क्षेत्र में काल-विभाजन का यह तात्पर्य नहीं होता कि 
एक काल के समाप्त होते ही दूसरे दिन साहित्यिक धारा दूसरी दिशा में 
` प्रवाहित होने लगती है । वास्तव में साहित्य के इतिहास में गणित के नियम 
लागू नहीं होते । एक काल की विचार-धारा दूसरे काल तक जाती है। एक 
प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्ति का पूर्ण अंत तो वैसे भी कभी नहीं होता । 
साहित्यिक परिवर्तन कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है कि जीवन की परिस्थितियों 
के बदलते ही साहित्य भी बदल जाय । कभी-कभी तो साहित्य ही समाज का 
नियंत्रण करता है और उसे नवीन मार्ग सुझाता है । किन्तु प्रायः देखा जाता 
है कि साहित्य सामाजिक प्रगति से कुछ पिछड़ा रहता है और बड़ी कठिनाई 
से सामाजिक प्रगति के अनुकूल होता दै । शक्तिशाली साहित्य वही है, णो 
युगानुकूल परिवर्तित होकर समाज को प्रगति और सुख-सम्पन्नता की ओर ले 
जाय । प्रतिभाशाली साहित्यिक लकीर का फकीर नहीं होता । काल-विभाजन 
के सम्बन्ध में चौथी बात ध्यान देने योग्य यह है कि कभी-कभी किसी काल-विशेष 
का नामकरण प्रतिभाशाली साहित्यकारों के नाम पर भी कर दिया जाता हे । 
ये साहित्यकार अपनी प्रतिभा के बल से साहित्यिक गतिविधि को एक विशेष 
दिशा की ओर मोड्ने में सफल होते हैं । हिन्दी साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु 
युग और द्विवेदी युग ऐसे ही युग हैं। अंत में ऐतिहासिक और राजनीतिक 
परिस्थितियों के प्रभाव पर भी काल विभाजन अवलंबित रहता है । इतिहास 


हमें बतात् है, फि. किवी का, ाव्खग/ातिपूगाया और "साहित्यिक खोज ने 


२६ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


भी हमें वीरगाथात्मक ग्रन्थ प्रदान किए । अतः विद्वानों ने उसे 'वीरगाथा काल' 
के नाम से पुकारा । किन्तु, नई खोजो के आधार पर, इस काल का यह नाम 
असन्तोषप्रद सिद्ध हुआ है । हमें सिद्धो, नाथों, जैनों आदि का साहित्य मिलता 
जा रहा है । हो सकता है, उस समय धर्म-सम्बन्धी विचारधारा ही प्रमुख सिद्ध 
हो । इसलिए हमें 'वीरगाथा काल' नाम बदल देना पड़ा । हिन्दी साहित्य का 
मध्ययुग भी ऐतिहासिक मध्ययुग है । अंगरेजो से सम्बद्ध ऐतिहासिक और राज- 
नीतिक परिस्थितियों के आधार पर हिन्दी साहित्य के 'आधुनिक काल' का 
नामकरण किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हिन्दी साहित्य के 
इतिहास का प्रधान काल-विभाजन ऐतिहासिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों के 
प्रभाव पर ही अवलंबित है, किन्तु विशेष प्रकार के ग्रंथों, प्रतिभाशाली साहित्य- 
कारों के नामों के आधार आदि पर भी काल-विभाजनों का अभाव नहीं है। 
विदेशों में तो शासकों के नाम पर भी नामकरण किए गए हैं, जेसे, अंगरेज्ी में 
'विक्टोरियन एज' है । 


हिन्दो साहित्य के विविध काल 


काल-विभाजन सम्बन्धी उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचना बाद हिन्दी साहित्य के 
काल-विभाजन की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है: _. 
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१. आदिकाल | ६४३- | राजस्थान तथा | १. घामिक तथा लौकिक 
(जिसे अब । १३१८ | नाथों और सिद्धों साहित्य । 
तक वीरगाथा के केन्द्र (मध्य | २. पुरानी हिन्दी का 


काल या चारण देश की सीमाएँ) जन्म । 

काल या सिद्ध- ३. काव्य-तत्त्व की अपेक्षा 
सामन्त फाल भाषा की प्रगति । 
कहते थे) ४. वीर ओर शांत रस। 


५, वर्णनात्मक काव्य । 

६. राष्ट्रीय भावना का 
अभाव, आश्रयदाताओं 
की प्रशस्तियाँ । 


१३१८- राजस्थान १. पारलोकिक विषय । 
१८४३ और २. भाव ओर भाषा का 
(अ) पूर्व - मध्य | १३१८- मध्य देश उत्कर्ष । 
काल या भक्ति | १६४३ ३. श्युद्धारा और शांत 
काल रस । 
४. घामिक भावना का. 
उत्कर्ष । 
५, राष्ट्रीय भावना का 
अभाव । 
६. रचनात्मक साहित्य 


प्रणयन । 
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२८ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 





काल समय साहित्य-निर्माण | विशेषताएँ 
का स्थान 
(आ) उत्तर-मध्य | १६४३-| राजस्थान, १. पारलोकिक विषय के 
2 काल १८४३ मध्य-देश, वेष में लौकिक विषय । 
रीतिकाल महाराष्ट्र २. भाषा का कलात्मक 
उत्कर्ष । 
३. कला-पक्ष की प्रधा- 
नता । 
४. आचार्यत्व । 


५. भावों की पुरानी 
परंपरा का आवर्तन, 
मौलिकता का अभाव । 

६. श्युद्धार रस । 


३. आधुनिक काल | १८४३-| ` समस्त भारत | १. लौकिक, पारलौकिक 
सभी प्रकार के विषय । 
२. यूरोपीय सम्यता के 
साथ संपक । 
- नवीन आन्दोलन । 
० गद्य का विकास । 
` व्यापक दृष्टिकोण । 
« फाव्य-क्षेत्र में भावों 
का नवीन रूप । 
७. खड़ीबोली की साहित्य 
क्षेत्र में अवतारणा । 
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CCH. Jangamkvadi Math Collection 2७०॥५०हाऽद्रीय 
CSSD i smn sb i >>... | 
Semen 


हिन्दी साहित्य को सामग्री ओर काल-विभाजन २९ 


पहले जैसा कहा जा चुका है, सामान्यतः हिन्दी के अंतर्गत राजस्थान 
की वोलियाँ, पश्चिमी ओर पूर्वी हिन्दी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि सव 
बोलियाँ आ जाती हैं । साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी, खड़ीबोली, ब्रज, अवघी 
और मैथिली में विशेष रूप से पाई जाती हैं, यद्यपि अन्य बोलियों का साहित्य 
उपेक्षणीय नहीं है । हिन्दी साहित्य में जीवन को सबसे अधिक स्पर्श करनेवाले ' 
दो रसों, श्रुङ्गार और शांत का अच्छा परिपाक हुआ है। उनके बाद वीर का 
स्थान है। मगही में सिद्धों की कविता और बौद्ध घर्म के वज्ञयान-सिद्धान्त से 
सम्बन्ध रखनेवाली रचनाएं मिलती हैं। अपभ्रंश की विकसित अवस्था जब 
हिन्दी का रूप ले रही थी, तो जैन आचायों ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार इस 
विकसित होती हुई अथवा प्राचीन हिन्दी के द्वारा किया । राजस्थानी, ब्रज- 
भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, ('आल्हा' और “रामचन्द्रिका' पर प्रभाव) मैथिली 
और खड़ीवोली में अनेक साधारण ओर महत्त्वपूर्ण रचनाओं का सर्जन : 


हुआ है । 
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चार | आदिकाल [९४३-१३१८] 


आदिकाल की पोठिका : राजनीतिक 


किसी भी भाषा के आविर्भाव काल में साहित्यिक रचनाएं नहीं होने 
लगतीं । उसे साहित्यिक पुष्टता प्राप्त करने के लिए कुछ समय अपेक्षित रहता 
हे । आदिकाल में तो कुछ स्फुट रचनाएँ ही हुआ करती हें । पहले कहा जा 
चुका है कि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से हिन्दी का आविर्भाव माना जा 
सकता है । उस समय “दृहा” या 'दुहा' रूप में रचनाएं हुआ करती थीं । ईसा 
की सातवीं शताब्दी के लगभग तांत्रिकों और योग-मार्गी सिद्धों और बौद्धो की 
जो सांप्रदायिक रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं वे अपभ्रंश या प्राकृताभास हिन्दी में 
हैं। उस समय के हिन्दी प्रदेश की राजनीतिक, घामिक और सामाजिक दशा 
अच्छी नहीं थी । ६४७ में उत्तर भारत के अंतिम महान्‌ सम्राट्‌ हर्षवर्धन की 
मृत्यु हो गई थी । उसके समय में देश सुख-समृद्धि-पर्ण था । उस काल के 
चीनी यात्री, हुएवूसांग के वर्णनों से तत्कालीन भारत का दिव्य चित्र प्राप्त 
होता है। धर्म और समाज में व्यवस्था थी। राज्य विप्लव भोर विद्रोह से 
रहित था। देश का जीवन कल्याणकर और बल-वैभव-पूर्ण था । किन्तु उस 
महानु सम्राटू को मृत्यु के बाद देश की शक्ति छिन्न-मिन्न हो गई और किसी 
का एकाधिपत्य न रहा । राज्य सत्ता अनियंत्रित हो गई और अनेक छोटे-छोटे 
राज्य-वंश, जैसे, तोमर, राठोर, चौहान, चालुक्य, चंदेल आदि आपस में 
लड़-भिड़तर अपनी शक्ति का हवास करने लगे | दिन-पर-दिन कलह 
बढ़ता ही गया । इसी समय भारतवर्ष की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर मुसलमानों 
के आक्रमण होने लगे। कहा जाता है कि ६३६ में खलीफ़ा उमर के समय से 
भारत पर बराबर मुसलमानों के आक्रमण होते रहते थे । अंत में गजनी के प्रसिद्ध 


सुल्तान महमुदू, गूज़नवी के आत्मा पारस हुए, ।. पंजात के र्यकांत होने के 


भादिकाल र ३१ 


बाद धीरे-धीरे समस्त हिन्दी भूमि-भाग (दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि) . 
मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथ में चला गया। इस प्रकार राजनीतिक 
अव्यवस्था और पारस्परिक कलह के कारण देश का संपर्क एक विदेशी सभ्यता 
ओर संस्कृति से स्थापित हुआ । प्रारम्भ में मुसलमान भारतीय संस्कृति की 
ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे और उन्होंने संगीत, वास्तुकला, ज्योतिष, 
गणित, आयुर्वेद आदि का अध्ययन भी किया था। खलीफा मंजूर और हारू 
के दरबार में भारतीय विद्वानों का आदर होता था । बाद को यद्यपि मुसलमानों 
ने क्रूरता और अत्याचार का ही विशेषत: अवलंबन ग्रहण किया, तो भी पारस्परिक 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान वराबर जारी रहा और दोनों एक दूसरे की सम्यता 
और संरकृति से प्रभावित हुए । संस्कृति की दृष्टि से मुसलमान हिन्दुओं पर 
विजय प्राप्त न कर सके, वरन्‌ वे स्वयं भारतीय संस्कृति में रंग गए | उस समय . 
हिन्दुओं के पराजित होने के कारणों में जैन-बौद्ध धर्मों द्वारा दिया गया अहिसा 
में विश्वास, वर्ण-भेद के कारण उत्पन्न निर्बलता, पारस्परिक संगठन का अभाव, 
घामिक विभेद और जातीय विश्वद्धुलता का प्रधान हाथ था । भारतवासियों ने 
. अपनी स्वतन्त्रता खोकर एक भारी संकट का सामना किया । किन्तु मुसलमानी 
शासन-काल में जनता समृद्ध थी और घीरे-घीरे इस्लामी संस्कृति का प्रभाव भी 
देश पर पड़ने लगा था । 


धामिक 


धार्मिक परिस्थिति की दृष्टि से देश में उस समय बौद्ध धर्म का हास हो 
रहा था । वास्तव में बौद्ध धर्म लोक-धर्म के रूप में प्रतिष्ठित न हो सका था। 
शंकराचार्य उस समय प्राचीन वैदिक धर्म को उत्तरोत्तर बलशाली बना रहे थे । 
ऐसे वातावरण में बौद्ध धर्मावलम्बियों और वैदिक घर्मावलम्बियों में संघर्ष भी 
छिड़ जाया करता था। ईसा की बारहवीं शताब्दी के लगभग मध्य में जब 
मुसलमानों ने बिहार पर आक्रमण किया तो रहे-सहे बौद्धो का अस्तित्व भी मिट 
गया । वैदिक घर्म के अन्तर्गत शैव, वैष्णव, शाक्त आदि अनेक धामिक संप्रदायों 
को स्थापना हुई, जिनमें पारस्परिक स्पर्धा छिड़ी रहती थी । राजपूतों ने शैव 
ओर शाक्त मतों को आश्रय दिया। मिटते हुए बौद्ध-घर्म ने भी शैव घर्म से प्रभा- 
वित होकर नाथ-पंथ के रूप में अपने को केवल जीवित ही नहीं रखा, वरन्‌ अपना 
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प्रभाव भी व्यापक रूप में बढ़ाया । इस्लाम घर्म भी भारत में उत्तरोत्तर वृद्धि 
प्राप्त करता जा रहा था । 


सासाजिक 


इस प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक विश्युद्ललता के समय में संगठित 
सामाजिक व्यवस्था की आशा नहीं की जा सकती । धामिक अराजकता के 
बीच सामाजिक जीवन आडंबरपूर्ण वनता जा रहा था । ब्राह्मण पूज्य अवश्य 
समझे जाते थे, किन्तु उनकी श्रेष्ठता पहले की अपेक्षा कम हो चली थी । समाज 
में क्षत्रियो का प्राधात्य हो गया था। राजपूत वीर, शक्तिशाली और उदार थे । 
राजपूत-रमणियों का साहस संसार-प्रसिद्ध है। कित्तु क्षत्रिय लोग छोटी-छोटी 
बातों में पड़कर, वैयक्तिक स्पर्धा से. अंधे होकर, राष्ट्र का व्यापक हित भूल कर 
आपस में लड़ा करते थे । यह ठीक है कि वीसलदेव, राण। साँगा आदि कुछ 
क्षत्रियो में राष्ट्रीय भावना विद्यमान थी किन्तु अधिकांश क्षत्रियो में राष्ट्रीय 
भावना का अभाव था । समाज जाति-पाँति, गोत्र आदि के झगड़ों में पड़कर 
ऐक्य-भावना भूल रहा था । उसी समय बाल-विवाह की प्रथा चली किन्तु 
विधवा-विवाह का निषेध रहा । 
इस प्रकार इतिहास यह बताता है कि हिन्दी साहित्य के आदिकाल के समय 
में उत्तर भारत की दशा अत्यन्त दयनीय हो गई थी । मुसलमानों से आक्रान्त 
होने के बाद भारत में युद्धोन्माद का आविर्भाव होना स्वाभाविक था । ये झगडे 
आठवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक उत्तरोत्तर वृद्धि पाते रहे । इसी- 
लिए हिन्दी साहित्य के आदिकाल में जो अनेक महत्त्वपूर्ण वीरगाथाएँ मिलती हैं । 
उनमें रणभेरी का निनाद ही सुन पड़ता है। विविध “रासो! ग्रंथ इस बात के 
प्रमाण हैं। मुसलमान विजेता ज्यों-ज्यों आगे बढ़े, वीरगायात्मक रचनाएं भी 
संख्या में वढ्ने लगीं । क्योंकि चारण लोग अपने-अपने आश्रयदाताओं को प्रोत्सा- 
हन देना अथवा उनका यशोगान करना अपना कर्तव्य समझते थे | इसके अति- 
रिक्त देश में एक घामिक परम्परा तो पहले से चली ही आ रही थी । 


शा दिकालीन सामग्री 
हिन्द्दी साहित्य के आदियुग , के (साहित्य, , 0 पम्बहा) में और अपभ्रंश 
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परम्परा के अन्त तथा हिन्दी भाषा के जन्म के सम्बन्ध में अभी पर्याप्त और 
सन्तोषजनक खोज नहीं हुई । कुछ नाममात्र के परिचित ग्रन्थों के आधार पर 
कुछ लेखक हिन्दी साहित्य को बहुत पीछे खींच ले जाने की चेष्टा करते हैं, 
किन्तु उसे प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । वास्तव में हिन्दी साहित्य का आदि 
विस्तार वहुत-कुछ कल्पना पर आधारित है। 

हिन्दी के आदि साहित्य को दो प्रधान भागो में विभक्त किया जा सकता 
है--(१) अपभ्रंश साहित्य, और (२) भाषा साहित्य । विषय की दृष्टि से 
अपभ्रंश साहित्य प्रधानतः धामिक साहित्य है और भाषा साहित्य लौकिक 
साहित्य है । अपभ्रंश का धार्मिक साहित्य या तो जैन धर्म से सम्बन्धित है ओर 
९४३ और ११४३ के बीच का है, या वह बौद्ध साहित्य है और ७०० और 
११४३ के बीच का है। भाषा के लोकिक साहित्य के सम्बन्ध में प्रामाणिकता 
का अभाव है । वह या तो पूर्णरूप से काल्पनिक है (७५०-१३००) या संदिग्ध 
हे (११५०-१२००) । इन्हीं विभाजनों के अनुसार आदिकालीन साहित्य पर 
यहाँ विचार किया जायगा । पहले हम अपभ्रंश के अन्तर्गत जैन घामिक साहित्य 
लेंगे । 





धामिक साहित्य : (श्र) जन साहित्य 

जैन धाभिक साहित्य अपभ्रंश से निकली हुई प्राचीन हिन्दी में है । इस 
साहित्य का समय ईसा की दसवीं शताब्दी से माना जाता है । इस साहित्य 
का महत्त्व केवल जैन धर्म के प्रतिपादन की दृष्टि से ही नहीं है, वरन्‌ यह 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। प्रारम्भिक रचनाओं में अपभ्रंश 
का प्रचलित रूप ही अधिक पाया जाता है । जैन ग्रन्थों में सर्वप्रथम ग्रन्थ देव- 
सेन (६३३) कृत 'स्रावकाचार' कहा जाता है। उनके कुछ ओर ग्रन्थ भी 
मिलते हैं । उनके शिष्य माइल्ल धवल ने गाथा” का प्रचार किया । इन दो 
लेखकों के बाद जैन धर्म-सम्बन्धी प्रारम्भिक रचनाओं में पुष्पदन्त, चन्द्र मुनि, 
योगचन्द्र मुनि आदि की रचनाओं का उल्लेख किया जाता है । प्रारम्भिक जैन 
साहित्य में दोहा-चौपाई पद्धति पर “चरित काव्य” या आख्यातक काव्य का 
निर्माण हुआ । यहाँ यह वात ध्यान देने की है. कि हिन्दी साहित्य ने प्राकृत 
ओर अपभ्रंश साहित्यों प्रे विषय तथा शैली की दृष्टि से अनेक बाते ग्रहण 
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कीं । जिन अनेक बातों को हिन्दी का साधारण पाठक हिन्दी की अपनी निजी 
मौलिक चीज़ें मानता है, वे वास्तव में प्राकृत ओर अपभ्रंश की परम्परा से 
मिली हुई चीज़ें हैं। जैन घर्म की उपर्युक्त दौहा-चौपाई-पद्धति आगे चलकर 
सूफ़ी कवियों तथा तुलसी आदि द्वारा अपनाई गई। इन प्रारम्भिक रचनाओं 
के आधार पर ही पुरानी हिन्दी का जन्म पीछे खींच ले जाया 
जाता है । 
जैन साहित्य के सम्बन्ध में दूसरी जानने योग्य बात यह है कि जैन धर्म के 
दो प्रधान सम्प्रदायों--दिगम्बर और श्वेतांबर--में से पुरानी हिन्दी में केवल 
दिगम्बर सम्प्रदाय-सम्बन्धी रचनाएँ ही अधिक पाई जाती हैं। हो सकता है, 
श्वेतांबर सम्प्रदाय-सम्बन्धी रचनाएँ भी पुरानी हिन्दी में निर्मित हुई हों, किन्तु 
अभी तक वे उपलब्ध नहीं हुईं । अभी तक श्वेतांबर सम्प्रदाय-सम्बन्धी रचनाएं 
गुजराती में लिखी गई अधिक मिली हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
हिन्दी में अनेक रचनाओं का निर्माण हुआ, किन्तु उनके लेखकों में हेमचन्द्र, 
सोमप्रभ सुरि, मेर्तुंग और शाङ्गंघर अधिक प्रसिद्ध हैं। हेमचन्द्र गुजरात के 
सोलंकी राजा सिद्धराज जर्यासह (१०६४-११४३) ओर तत्पश्चात्‌ सिद्धराज 
के भतीजे कुमारपाल (११४३--११७३) के आश्रय में रहते थे। बारहवीं 
` शताब्दी के लगभग मध्य में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था । उन्होंने विविध 
प्रकार की कथाओं द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया । 'सिद्ध हैम व्याकरण 'या' 
'शब्दानुशासन' और 'कुमारपाल चरित? उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । ये प्रसिद्ध 
पंक्तियाँ | 
“भल्ला हुमा जु मारिया बहिणि महारा कंतु । 
लज्जेजं तु वयंसिभहु जइ भग्गा घर एंतु ॥' 
भी हेमचन्द्र की हैं। सोमप्रभ सूरि ने बारहवीं शताब्दी के लगभग अन्त में 
'कुमारपाल प्रतिबोध' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें हेमचन्द्र के उपदेशों 
का निरूपण है | मेरतृंग का आविर्भाव चोदहवीं शताब्दी के लगभग प्रारम्भ 
में माना जाता है और “प्रबन्ध चिन्तामणि' उनकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमें पुराने 
राजाओं के आख्यान मिलते हैं। संस्कृत के अतिरिक्त इस १न्य में अपभ्रंश के 
उदाहरण भी मिलते हैं । शाद्धंधर कवि और सूत्रकार थे। उनका समय भी 
चौदहवीं छारी हा्हरमिभका काघ<०भानाएबांक है?  अँरिः"शीझुँघर पद्धति’ 
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में उन्होंने अपना परिचय दिया है । उनका 'हमीर रासो? नामक वीरगाथात्मक 
ग्रन्य इस समय उपलब्ध नहीं है, किन्तु 'प्राकृत पिंगल सूत्र” में उस ग्रन्थ के मुल 
पद उद्धृत हुए कहे जाते हैं । 

वास्तव में जैन धर्म ने हिन्दी साहित्य के विकास में प्रमुख भाग लिया है । 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल में ही तीर्थङ्करो की जीवनियों, सांसारिक वर्णनों, 
श्रावकों के चित्रणों आदि के द्वारा उन्होंने अपने घर्म के सिद्धातो का लोकप्रिय 
रूप में निरूपण किया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण धर्मानुयायियो ने 
पुराणों द्वारा और बौद्ध धर्मावलम्बियों ने जातक कथाओं द्वारा यह कार्य किया 
था । यद्यपि उस समय कहीं-कहीं गद्य के दर्शन भी हो जाते हैं, किन्तु जैन 
साहित्य भ्रधानतः काव्यात्मक और व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है । संस्कृत 
शब्दों का प्रारम्भ में प्रयोग नहीं होना था, किन्तु कालान्तर में संस्कृत शब्द 
रखने का संकोच उठ गया । कवियों ने धाभिक वृत्ति के अनुसार शान्त रस का 
बिशेष रूप में निरूपण किया ओर अधिकतर 'दोहा” छंद का प्रयोग 
किया, यद्यपि अन्य अनेक छन्दों का प्रयोग भी बराबर मिलता है । उन्होंने अनेक 
पौराणिक और ऐतिहासिक व्यक्तियों का चित्रण किया । किन्तु जैन कवियों के 
सम्बन्ध में यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि घामिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
ही उनको रचनाओं का प्रधान पक्ष है, न कि काव्य-सोन्दर्य का प्रदर्शन । वास्तव 
में जेन कवि धर्मप्राण व्यक्ति थे । 

जैन साहित्य से लिए गए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : 


"पिय संगसि कउ निद्वडी ? पियहो परोक्खहो केव । 
मई विश्चिवि विज्ञासिया, निदद न एंव न तेव ॥' 

[प्रिय के संयोग में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्योंकर आवे । 
मैं तो दोनों प्रकार से विनष्ट हुई--न इस प्रकार नींद न उस प्रकार] 
जे महु दिष्णा दिअहड़ा दइएं पवसंतेण । 
ताण गर्णतिए अंगुलिउं जज्जरियाउ नहेण ॥' 


[प्रियतम ने जो दिन मुझे प्रवास जाते समय दिए थे, उन्हें नख से गिनते- 
गिनते मेरी उंगलियाँ जर्जरित हो गई हैं।] 
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रावण जायउ जहि विअहि दह मुह एक सरोरु। 
चिताबिय तइयहि जणणि कवणु पियावऊे खीर ॥' 
[जिस दिन दस मुँह ओर एक शरीरवाला रावण पैदा हुआ, उसी समयः 
जननी को यह चिता हुई कि दूध किसमें पिलाऊ ।] 
“पिय हउं यक्किय सयलु दिण तुह विरहग्गि किलंत । 
योइई जल जिम मच्छलिय तल्लोविल्ल करंत ।।' 
--सोमप्रभ सुरि 
[हे प्रियतम ! मैं सारे दिन तेरे विरह में उसी तरह तड़फड़ाती रही जिस 
प्रकार मछली थोड़े जल में तड़फड़ाती है ।] 
(झा) सिद्ध साहित्य 
प्राचीन हिन्दी के बौद्ध और सिद्ध या योग साहित्य के सम्बन्ध में आज से 
लगभग चौबीस वर्ष पूर्व हिन्दी के विद्वानों का घ्यान आकर्षित हुआ और 
गौतम वुद्ध के सिद्धान्तों के आधार पर उपदेश देनेवाले कुछ सिद्ध कवियों की 
रचनाओं का परिचय मिला । इन सिद्ध कवियों को परम्परा सातत्री शताब्दी से 
लेकर तेरहवीं शताब्दी तक मानी जाती है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से इन कवियों की परम्परा बौद्ध धर्म के विकृत रूप के 
अन्तर्गत आती है । बौद्ध धर्म विकृत होकर बहुत दिनों से वज्ञयान सम्प्रदाय 
के रूप में देश के पुर्वी भाग में प्रचलित था । बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कहे जाते ये 
जिनकी संख्या चौरासी मानी जाती है । इन सिद्धों में अलौकिक शक्ति मानी 
जाती थी ओर नवीं-दसवीं शताब्दी में जनता पर उनका काफी प्रभाव था । 
नालन्दा और विक्रमशिला उनके केन्द्र थे। वे संस्कृत के अतिरिक्त प्रायः 
अपञ्रंश-मिश्रित देश-भाषा का प्रयोग करते थे । इन सिद्ध कवियों में सर्वप्रथम 
सरहपा (सरहपाद) माने जाते हैं, जिनका समय सातवीं शताब्दी का पुर्वाद्ध 
है । उनकी परम्परा में लुइपा, विरूपा, कण्हपा, कुक्कुरिपा आदि अनेक सिद्ध 
कवि हुए । सिद्ध कवियो ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, जिसके सांकेतिक अर्थ 
निकलते हैं । सिद्धो ओर नाथों की बानियो की भाषा का नाम “संघ्या-माषा? 
भी बताया गया है । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार 'संघ्या- 
भाषा” कएलर्श. पसी भएर बै) ८जो,कुछ समक्षाेपआए,24कुश्षंत आए-- 
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कुछ स्पष्ट, कुछ अस्पष्ट--किन्तु ज्ञान के प्रकाश से सब स्पष्ट हो जाय । कुछ 
विद्वान -संध्या” का अर्थ 'साँझ' लगाते है । 'साँझ” समय मी चीजें कुछ स्पष्ट 
कुछ अस्पष्ट रहती हैं । कुछ विद्वानों ने 'संघ्या' का अर्थ 'संघि देश की भाषा” 
माना है और संधि को वे विहार की पूर्वी सीमा और बंगाल की पश्चिमी 
सीमा मिलने के स्थान पर मानते हैं। दूसरा मत तो कुछ प्रचलित भी है, किन्तु 
तीसरा मत निराधार है । वास्तव में शास्त्रीजी के मत से यह शब्द 'संघा-भाषा? 
है=सं० संघाय -=अभिम्रेत्य । सिद्धों ने अपनी रचनाओं द्वारा लोगों का 
ब्यान अन्तमुंखी योग की ओर आकृष्ट किया । वे विविध प्रकार की यातना- 
पूण क्रिया करते और ईश्वरत्व की भावना प्राप्त कर वाममार्ग ग्रहण करने का 
उपदेश देते थे । उनकी परम्परा के अन्तर्गत अनेक गुह्य समाज स्थापित हुए, 
जिनमें स्त्री (शक्ति)--सेवन आवश्यक समझा गया। आगे चलकर यद्यपि कबीर 
ने सिद्धों की कटु आलोचना की, तो भी वे उनकी शब्दावली और सांकेतिक 
भाषा ग्रहण किए बिना न रह सके | सिंद्धों की रचना के कुछ उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं : 


जिइनि तेइ बिनु खनहि न जोवसि । 
सो मुह ॒चुम्बी कमलरस पिवसि ॥' र 
--शुण्डरीपा 
[ योगिनी ! मैं तेरे बिना क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रहता । मैं तो 
तेरे चुम्बन द्वारा कमलरस का पान किया करता हे । ] 


तो विणु तरुणि णिरन्तर णेहें। 
बोहि कि लब्भइ एण बि देहें॥! 
| | -"फण्हपा 
[ हे तरुणि | तेरे प्रति बिना निरंतर नेह के इस देह द्वारा ज्ञान की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । ] | 
'जिप्र लोण विलिज्जइ पाणिएहि, तिम घरिणि लइचित्त । 
समरस जाइ तक्खणे, जइ पुण ते सम णित्त ॥? 
पा फेण्हपा 
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[ जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है, उसी तरह घरिणी से प्रेम में 
लीन हो जाने से तत्काल समरस की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यदि वह हमेशा 
स्थिर रहे । | 


(इ) नाथ साहित्य 


बोद्ों की इस वज्चयान शाखा से हो सम्बन्धित गोरखनाथ का नाथ-पंथ 
है। वे देवता ओर सर्वशक्तिशाली व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं । वास्तव में 
गोरख-पंथ सिद्ध-युग ओर संत-युग की कड़ी के रूप में है। 'गोरख-बोध' 
दत्त गोरख संवाद', “गोरखनाथजी के पद', 'योगेश्वरी साखी', गोरख सार! 4 
“महादेव गोरख संवाद' आदि गोरखनाथ के ग्रंथ माने जाते हैं । किन्तु उनके 
समय ओर उनको प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता आदि के सम्बन्ध में अभी 
निश्चित रूप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है । वैसे गोरखनाथ का 
समय दसदीं-ग्यारहवीं शताव्दी के लगभग माना जाता है। सिद्धों में तो कुछ 
वीभत्स और अश्लील परिपाटियाँ चल पड़ी थीं, परन्तु नाथपंथियों ने अपने को 
उनसे अलग रख, हठ-योग द्वारा ईश्वर-प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया । 
व्यावहारिक दृष्टि से उनका योग-मार्ग पातंजलि के योग-सुत्र पर आधारित 
था। दार्शनिक दृष्ट से उनमें शिव-भक्ति की भावना पाई जाती है । यद्यपि 
कबीर द्वारा परिवर्तित संत साहित्य पर सिद्धों का भी प्रभाव है, किन्तु उनकी 


नींव नाथ-पंथ ने ही डाली थी । सिद्ध यदि पूर्वी भारत में क्रियाशील थे, तो 
नाथपंथियों का क्षेत्र राजपू 


की संख्या नो मानी 


भीमनाथ, गोरखनाथ, चर्पट, जालंधर ओर मलयार्जन 


ग [न ।  नाथपंथियों का मुसल- 
मान सूफी कवियों में भी सम्पर्क था। नाथपन्थी एकेएवरवाद सें विश्वास ; 


भोर बहुदेववाद के लिए स्थान 
न देकर घर में रहकर ही ईश्वर- 
/ वैद, तीर्थ आदि का कोई महत्त्व 
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ग्रन्थों के शास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ थे। किन्तु वे पण्डितों का मजाक अवश्य 
बनाते थे। आगे चलकर संत-मत का प्रचार भी अधिकतर अशिक्षित निम्नवर्ग 
के लोगों में हुआ । नाथपंथियों की भाषा पुरानी पश्चिमी हिन्दी की बोलियों के 
के एक मिश्रित रूप में थी, जिसने आगे चलकर संत साहित्य ( फबीर ) की 
सघुक्कड़ी' भाषा की नींव डाली । उनकी रचनाओं में तांत्रिक विधान, योग- 
साधन, आत्म-निग्नह, श्वास-निरोध आदि बातें पाई जाती हैं। नाथ साहित्य 
के कुछ उदाहरण देखिए : 


'नाथ निरंजन आरती गाऊं । 
गुरदयाल अग्यां जो पाळे ॥टेक॥ 
जहाँ अनन्त सिघा मिलि आरती गाई । 
तहां जम को बाच न नेड़ी आई ॥ 
जहां जोगेसुर हरि क॑ घ्यावे । 
चंद सुर तहां सोत नवांबें॥ 
सछिद्र प्रसादे जती गोरषनाय आरती गावै । 
नर झिलमिलि दोसं तहां अनत न आवे ॥? 
गोरखनाथ 


[ यदि दयालु गुरु की आज्ञा पाऊं तो मैं परब्रह्म निरंजन नाथ की आरती 
गाऊ । जहाँ अनन्त सिद्ध मिलकर आरती गाते हैं, वहाँ यम की हवा पास भी 
नहीं फटकती । जहाँ योगीश्वर हरि का ध्यान लगाए रहते हैं, वहाँ चन्द्रमा 
और सूर्य शीश नवाते हैं। मस्स्येन्द्रनाथ के प्रसाद से गोरखनाथ आरती गाता 
है। उसे परब्रह्म का झिलमिल प्रकाश दिखाई देता है, वहाँ अन्यत्र (प्रकाश) 
नहीं आता । ] 


'तूंबी में तिरलोक समाया त्रिवेणी रिब चंदा । 
बुझो रे न्नंभ गियानो अनहद नाद अभंगा ।।' 
--गोरखनाथ 


[ (माया की) तँबी में त्रिलोक, त्रिवेणी (त्रिकुटी), और सूर्य-चन्द्र समाए 
हुए हैं । इसलिए हे ब्रह्मज्ञानी, अखंड अनहद नाद को समझो । ] 
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“हुसिवा षेलिबा रंग । काम क्रोध न फरिब संग ॥ 
हसिवा षेलिबा गइबा गीत । दिढ करि राषि आपनां चोत ॥? 
--गोरखनाथ 
[ हंसो, खेलो, मस्त रहो, किन्तु काम-क्रोध का संग कभी न करो । हंसो, 
खेलो, गीत गाओ, किन्तु अपना चित्त हढ़ रखो । ] 


धामिक साहित्य की सामान्य विशेषताएँ 


यह पहले कहा जा चुका है कि जैनों की रचनाओं में काव्य-सोन्दर्य का 
कम प्रदर्शन हुआ है--उनसे धामिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो अधिक हुआ : 
है । सिद्धो ओर नाथों की रचनाओं में काव्य-सौन्दर्य एक प्रकार से नगण्य है । 
उनमें साम्प्रदायिक प्रवृत्ति ही प्रधान है। मानव-हृदय की अनुभूतियों से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए उन्हें शुद्ध आनन्दमूलक साहित्य के अन्तर्गत 
नहीं मान सकते । हाँ, इस सम्पूर्ण घामिक साहित्य से पुरानी हिन्दी को विकास 
का अवसर अवश्य प्राप्त हुआ । साथ ही जैनियों, सिद्धों और नाथों ने ब्राह्मण 
घर्म व वैदिक घर्म की परंपरागत व्यवस्था का तिरस्कार किया और प्रचलित 
शब्दावली के स्थान पर 'शब्द', 'मुरत', 'अनहुद', 'वंशी', 'शुन्य' जादि विशिष्ट 
शब्दों का प्रयोग किया, जो आगे चलकर सन्त सम्प्रदाय के कवियों द्वारा गृहीत 
हुए । 


लौकिक साहित्य : डिंगल या वोरगाथा साहित्य 


घामिक साहित्य पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ आदिकाल के लौकिक 
साहित्य पर विचार करना है। हिन्दी में दो नाम प्रचलित हे--डिंगल और 
पिगल । अपभ्रंश के अन्तिम काल के वाद काव्य-परम्परा के आधार पर हिन्दी 
दो शाखाओं में विभक्त हो गई डिगल और पिंगल । राजस्थान में नागर 
अपभ्रंश से प्रभावित हिन्दी के साहित्य-र्प का नाम डिगल है, जो अनियमित 
ओर पिगल से प्राचीन मानी जाती है। डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है । 
कुछ विद्वानु उसे “डीगागल' (ऊँची बोली में बात, क्योंकि चारण अपनी कविता 
उच्च स्वर में पढ़ते थे) से मानते हैं, ओर कुछ लोग उसे वाद को पिंगल 
नाम के अनुकरण र गढा गया मातत, फान? अम्देश॥को/साहित्यिक 


॥ | 
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त्रजभाषा का नाम था और जिसमें शास्त्रीय नियमों का पालन डिगल की 
अपेक्षा अधिक माना जाता था । 'पिंगल? का सम्बन्ध कुछ विद्वानों ने 'पाँगला' 
लूला या पंगु से माना है, क्‍योंकि ब्रजभाषा मन्द-गति से पढी जाती है, और 
कुछ विद्वानों ने छन्दःशास्त्र के प्रणेता पिंगल मुनि से माना है। आदिकाल का 
लौकिक साहित्य प्रायः डिगल में मिलता है। यही वीरगाथा साहित्य के नाम 
से पुकारा जाता है। . 

“मिश्रबन्धु-विनोद' के प्रारंभ में पूंड या पुष्य, भाट कवि, कालिजर के 
राजा नन्द कबि, साद के पुत्र मसऊद कुतुवअली, सांईदान चारण और अकरम 
फेज नामक सात कवियों और इनकी रचनाओं का उल्लेख हुआ है । मिश्र- 
बन्धुओ ने उनके सम्बन्ध में थोडे-थोडे विवरण भी दिए हैं। उनका समय 
आठवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक माना गया है, अर्थात्‌ 
उनका समय प्रसिद्ध कवि चन्द वरदाई से पूर्व माना गया है । चन्द का समय 
बारहवीं शताव्दी का उत्तराद्धे स्वीकार किया जाता है। इन सात कवियों के 
अतिरिक्त भुवाल और मोहनलाल द्विज के नाम उसी समय के लगभग रखे जाते 
हुं । किन्तु इन सभी कवियों ओर उनको रचनाओं के सम्बन्ध में प्रामाणिक रूप 
से कुछ पता नहीं चल सका । कवियों के सम्बन्ध में यदि कुछ ज्ञात हुमा है, तो 
रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। यदि रचनाएं उपलब्ध हैं तो वे प्रामाणिक नहीं 
हैं ।.इसी प्रकार चन्द से पूर्व रावल समरसिह और महाराज पृथ्वीराज के 
दानपत्रों के रूप में राजस्थानी गद्य के जो उदाहरण उपलब्ध हैं, उनको प्रामा- 
णिकता में भी संदेह किया जाता है । अस्तु, लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा 
गया उपर्युक्त साहित्य अभी तक पूर्ण रूप से काल्पनिक है । 

लौकिक साहित्य के अंतर्गत कुछ ऐसी रचनाओं की गणना की जाती है, 
जो उपलब्ध हैं, उनके रचयिताओ के सम्बन्ध में भी बहुत-कुछ ज्ञात है, किन्तु 
पाठ, काल, तिथियों आदि की दृष्टि से उनमें अनेक संदेहात्मक स्थल मिलते 
हैं । इस प्रकार के साहित्य को संदिग्ध साहित्य कह सकते हैं। आदिकाल से 
सम्वन्धित जो वीरगाथात्मक कृतियाँ मिलती हैं, उन्हें “रासो' कहा जाता है । 
“रासो' का सम्बन्ध कुछ लोग रहस्य से बताते हैं, किन्तु 'बीसलदेव रासो' 
में 'रसायण' शब्द आया है अतः हो सकता है 'रसायण' से ही “रासो' शब्द 


बनाहो। - 
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वोरगाथा साहित्य के प्रमुख कवि : ब्रह्म भट्ट 

वीरगाथाओं के सम्बन्ध में सर्वप्रथम ब्रह्मभट्ट (?) कवि का उल्लेख 
मिलता है जिनको रचना का नाम 'खुमान रासो' है । कुछ विद्वान्‌ उसे दलपति 
या दौलत विजय कृत भी मानते हं । संभव है, वह खुमान रासो' के बाद के 
अंश का कवि हो । चितोड़ में रावल खुमान तीन माने जाते हैं । अनुमान है कि 
जिस युद्ध का इस ग्रन्थ में वणन है वह खलीफ़ा अलमाँमू और द्वितीय खुमाण 
(८१३-८४३) के वीच हुआ होगा । रचना में वोर रस प्रधान है और 'गाहा' 
(गाथा) ओर छप्पय छुंदों का प्रयोग हुआ है । किन्तु इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता 
के संबंध में सभी इतिहास-लेखकों को संदेह रहा है। केवल 'हरिओऔषध' जी का 
यह मत है कि प्रक्षिप्त अंश होने पर भी उसमें प्राचीन अंश हैं ओर उसको 
भाषा भी प्राचीन है । 


नरपति नाल्ह : 'बोसलदेव रासो' 


दूसरा कवि नरपति नाल्ह है और उसका ग्रन्थ 'बोसलदेव रासो' है । 
यद्यपि इस. ग्रन्थ में अनेक संदेहात्मक स्थल हैं तो भी उसे हम प्रथम 
निश्चित ग्रन्थ मान सकते हैं। ग्रन्थ का सम्बन्ध अजमेर के चौहान वंश 
से है । कवि विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है । 
कवि की इति की रचना-तिथि के सम्वन्ध में विद्वीन एक मत नहीं हैं । ग्रन्थ 
की विभिन्न प्रतियों में “बारह सै बरहोत्तरां ओर “सहस सतिहत्तर' या “सहस 
तिहत्तर' तिथियाँ मिलती है । इन भिन्न शब्दों के कारण संवत्‌ १०७३,१० ७७, 
१२१२, १२७२, १२७३ ओर १३७३ (या १३७७) निकले हैं। किन्तु अब 
आधुनिकतम मत १२७२ को स्वीकार करने की ओर ही अधिक झुका हुआ है । 
कवि की जाति के सम्बन्ध में भी मतभेद है । उसे कोई भाट, कोई व्यास और 
कोई ब्राह्मण मानता है । 
कथा : 'वीसलदेव रापो' की कथा चार खण्डो में विभाजित है । पहले खण्ड 
में राजमती ओर बीसलदेव के विवाह, दुसरे खण्ड में राजमती और वीसलदेव 
में लौकिक विषयों के सम्बन्ध में वादविवाद, उड़ीसा पर चढ़ाई ओर उड़ीसा के 
राजा देवराज द्वारा उसके स्वागत, तीसरे खण्ड में राजमती के वियोग और 
ग्यारहवे वर्ष (पत्र, पाक धेरि अतेः. जौदचे००भोरु०णोषे/।खण्ड में 
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बीसलदेव द्वारा अपने भतीजे को युवराज पद पर आसीन करने, भोज को 
आमंत्रित कर उससे मिलने, भोज का अपनी पुत्री को घर ले जाने और बीसल- 
देव द्वारा राजमती को घर वापिस लाने आदि का वर्णन है । 

प्रामाणिकता : 'बीसलदेव रासो' प्रधानतः वर्णनात्मक काव्य है, किन्तु 
वणित घटनाओं की प्रामाणिकता में विद्वानों को सन्देह है। बीसलदेव का परमार 
राजा भोज की पुत्री राजमती से विवाह करना, वीसलदेव का राजमती से 
रूठकर उड़ीसा चला जाना, राजमती का तिरह-वर्णन तथा बाद को घटनाएं सब 
मनमानी प्रतोत होती हैं। भाषा की दृष्टि से भी ग्रन्थ अधिक प्रामाणिक नहीं है, 
क्योंकि यद्यपि भाषा राजस्थानी (डिंगल) है तो भी उसमें अपभ्रंश की झलक 
बहुत-कुछ विद्यमान है, उसमें ब्रज ओर खड़ीबोली के प्राचीन रूपों का व्यवहार 
हुआ है, और ऐसे प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग उस समय अपभ्रंश में होता 
था । साथ ही अरबी-फारसी के अनेक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है जो असंभव 
नहीं है । वास्तव में बहुत दिनों तक मौखिक रूप में रहने के कारण भाषा का 
मूल सुरक्षित नहीं रह सका। भाषा बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी की प्रतीत होती है । 

` निष्कर्षं : उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से 'बीसलदेव रासो' के सम्बन्ध में यह 

निष्कर्ष निकलता है कि गाथा, भाषा, तिथि आदि और अपने मूल रूप को दृष्टि 
से वह संदिग्ध ग्रन्थ है। डॉ० गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उसे हम्मीर कें समय 
का रचा हुआ ग्रन्थ माना है । किन्तु और चाहे जो कुछ हो, “बीसलदेव रासो' 
से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह अवश्य निकलता है कि तत्कालीन मध्यदेशीय भाषा 
का प्रयोग राजस्थान में होने लगा था, अर्थात्‌ ब्रजभाषा का साहित्यिक साषा 
के रूप में प्रसार हो रहा था । ग्रन्थ में वीर और शङ्कार रसों का मिश्रण है, 
यद्यपि प्रधानता विरह श्रृङ्गार की है। 'बीसलदेब रासो' एक वीर-गीत है जिसमें 
वीर-कृत्यों का ही उल्लेख नहीं, वरम्‌ जीवन की अन्य घटनाआं का उल्लेख भी 
पाया जाता है । वीर सदैव लड़ते ही नहीं रहते । उनके हृदय में भी कोमल 
मानवी भावनाओं का अस्तित्व रहता है। इसलिए 'बीसलदेव रासो' प्रेम और 
श्युंगार-प्रधान काव्य होने पर भी वीर-रचनाओं में रखा जाता है । उससे एक 
उदाहरण इस प्रकार है १ 

“कुरि कहइ “सुणि, साँभरया राव । काई स्वामो तू उलगई जाइ ? 

कहेड हमारउ जइ सुणउ। यारइ छइ साठि मंतेवरी नारि | 

-U. Jangamwa 
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“कड़वा बोल न बोलिस नारि। तू सो मेल्हसी चित्त बिसारि' ॥ 
जीभ न जीभ बिगोयनो । वब का दाधा कुपली मेल्हइ ॥ 
जीभ का दाधा नु पाँकुरइ। नाल्ह कहइ सुणीजइ सब कोड ॥! 
“राजमती मुकलाबी राई, पाट महादेराणी रुदन कराइ, 
कुंवर चली तो घर आपणंइ, बाजइ पड़ह पखाउज भेर, 
भोज वोज्ञावं बाहड्यो, चल्यो राजा गढ़ अजमेर ।! 


चन्द बरदाई : पृथ्वोराज रासो' 


इस काल के तीसरे प्रसिद्ध उल्लेखनीय कवि चन्द वरदाई (११६८-११६२) 
हैं और उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो! है। 'रासो' में कवि चन्द ने अपना 
जीवन-वृत्त दिया है, जिसके अनुसार वे भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के 
थे । उनका जन्म लाहोर में हुआ था ओर कहा जाता है कि पृथ्वीराज औौर 
चन्द का जन्म एक ही दिन हुआ था। वे जीवन भर पृथ्वीराज के सखा और 
सामन्त रहे । वे अनेक विद्याओं के जाननेवाले राज-कवि ये । उन्हें जालंधरी 
देवी का इष्ट था । चन्द वरदाई की जीवनी के सम्बन्ध में सूर की 'साहित्य 
लह्री' और नातुराम भाट के वंश में सुरक्षित सामग्री भी मिलती है, किन्तु 
दोनों अभी संदिग्ध मानी जाती हैं । 

“रासो' में ६६ समय (सर्ग या अध्याय) हैं। उसमें उस समय में प्रचलित 
लगभग सभी छंदों का प्रयोग हुआ है । कहा जाता है कि 'रासो' का अंतिम 
भाग चंद के पुत्र जल्हण ने पूर्ण किया था । किन्तु कुछ प्रतियों में जल्हण के 
स्थान पर चन्द्रसिह नाम मिलता है, जो महाराज सानसिह के छोटे भाई और 
अकबर के सेनापति सूरसिह का पुत्र था । इस ग्रन्थ में महाकाव्य के अनेक लक्षण 
मिलते हँ । इसी आधार पर चन्द को हिन्दी का प्रथम महाकवि ओर “रासो! 
को हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है । किन्तु साहित्यिक लक्षण प्राप्त 
- होने पर भी, विशालकाय होने पर भी, वह्‌ रामायण” ओर “महाभारत? की भाँति 

महाकाव्य नहीं है-ऐसा महाकाव्य जिसमें राष्ट्रीय जीवन पूर्णतः प्रतिबिबित होता 
हो । “रामायण', 'महाभारत' का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हमें भारतीय 
सभ्यता ओर संस्कृति से परिचय प्राप्त हो जाता है, भारतीय जीवन का उनमें सार 
आ जाता है । यह बात "पृथ्वीराज रासो? के सम्बन्ध, में लागू नहीं हो/सकती । 
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| “रासो? को कथा : जहां तक कथा से सम्बन्ध है, पृथ्वीराज रासो' में 
मंगलाचरण के बाद क्षत्रियों की उत्पत्ति, अजमेर के सोमेश्वर का विवाह 
दिल्ली के अनंगपाल (तोमर) को पुत्री कमला के साथ, पृथ्वीराज का जन्म, 
अनंगपाल की द्वितीय पुत्री सुन्दरी का विवाह कन्नोज के राठौर विजयपाल के 
साथ, पृथ्वीराज का गोद लिया जाना, जयचन्द को वुरा लगना, राजसूय यज्ञ, 
पृथ्वी राज द्वारा संयोगिता-हरण, पृथ्वीराज का भोग-विलास में लीन होना, 
शहाबुद्दीन का आक्रमण, पृथ्वीराज के अनेक युद्धों ओर विवाहो तथा आखेटों 
आदि बातों का वर्णन है । ग्रन्थ में वीर रस की प्रधानता के साथ श्गुज्ञार की 
प्रचुरता है। उसमें प्रकृति का वर्णन अवश्य है, किन्तु कम है। वास्तव में 
(पृथ्वीराज रासो? वीरता-प्रधान काव्य है, न कि प्रेम-प्रधान । | 
'रासो' की अप्रासाणिकता-प्रामाणिकता : पृथ्वीराज रासो' जितना अधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, उतना ही उसके' सम्बन्ध में सन्देह है । ऐतिहासिक 
घटनाओं, विवरणों और तिथियों आदि की दृष्टि से उसमें अनेक संदिग्ध 
स्थल हैं । किन्तु ऐसे विद्वान्‌ भी हैं, जो इस ग्रन्थ के सम्वन्ध में कोई संन्देह 
नहीं करते । “रासो' की प्रामाणिकंता या अप्रामाणिकता के आधार पर 
विद्वानों के दो पक्ष रहे हैं। एक पक्ष सन्देह करनेवालों का है, जिनमें 
कविराज मुरारिदान, कविराज श्यामलदान, डॉ० गौरीशंकर हीराचंद 
ओझा, मुंशी देवीप्रसाद मुन्सिफ़, पं० रामचन्द्र शुक्ल और श्री अमृतलाल शील 
प्रमुख हैं । दूसरा पक्ष सन्देह न करनेवालों काहे, जिनमें डॉ० श्यामंसुन्दर- 
दास, पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्रबन्धु, महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री, श्री अगरचन्द नाहटा, श्री मोहर्नासह राव और डॉ० दशरथ 
शर्मा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सर जॉर्ज ग्रियसंन उसे भाषा की 
दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। प्रारम्भ में “रासो? प्रामाणिक ग्रंथ 
माना जाता था और बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसायटी द्वारा वह प्रका- 
शित भी हो रहा था । किन्तु कविराज मुरारिदान ( जोधपुर ), कविराजा 
श्यामलदान ( उदयपुर ) और डॉ० ओझा ने उसके सम्बन्ध में सन्देह प्रकट 
किए। किन्तु इन विद्वानों के प्रमाणों का प्रधान आधार डॉ० बुलर द्वारा 
१८७५ में कश्मीर में खोज में प्रास जयानक कवि कृत (पृथ्वीराज विजय 


पर जोनराज की टीका भी उपलब्ध हुई । इस 
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ग्रन्थ से पता चला कि जयानक कवि पृथ्वीराज का समकालीन था और उसका 
लिच्चा हुआ वृत्त १००३ और ११६६ (विक्रम संवत्‌ १०६० तथा १२२६) के 
शिलालेखों से मिल जाता है। उसमें पृथ्वीराज की वंशावली भी दी है। 
पृथ्वीराज विजय” और (पृथ्वीराज रासो' की तुलना करने पर “रासो' की 
अनेक वाते उसके विपरीत पाई जाती हैं । इन सब आधारों पर डाँ० वुलर को 
“रासो! अप्रामाणिक जँचा और उन्होंने उसका प्रकाशन बन्द करा दिया। 
इसी सामग्री के आधार पर डॉ० ओझा तथा अन्य विद्वानों ने लिखा । 

अप्रामाणिकता : संदेह करनेवाले विद्वानों के प्रधान तक संक्षेप में इस 
प्रकार हैं : 

१--कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय', हाँसी के शिलालेख, 
हम्मीर महाकाव्य तथा पृथ्वीराज के समय की जो अन्य प्रामाणिक सामग्री 
मिलती है, उसमें वणित ऐतिहासिक घटनाएं 'रासो' में वणित घटनाओं से मेल 
नहीं खाती । उदाहरण के लिए, जयानक ने पृथ्वीराज की माता का नाम 
कपूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख से होता है । किन्तु 
“रासो' के अनुसार माता का नाम 'कमला' सिद्ध होता है । इसी प्रकार उसमें 
वर्णित क्षत्रियो की उत्पत्ति, पृथ्वीराज का गोद लिया जाना, संयोगिता-हरण 
आदि अनेक बाते असंगत सिद्ध होती हैं । 

२--चन्द की दी हुई तिथियों में से कुछ प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार है :-- 
पृथ्वीराज का जन्म १०५८, गोद लिया जाना १०६५, कन्नौज जाना १०९४, 
शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११०१ । किन्तु दानपत्रों, शिलालेखो आदि के अनुसार 
ये तिथियाँ अशुद्ध 5हरती हैं । फारसी में लिखे गए इतिहास-प्रन्थों के आधार पर 
भी ये तिथियाँ अशुद्ध ठहरती हैं, जैसे, फारसी के इतिहास-गरन्थों में शहावुद्दोन 
के साथ युद्ध को तिथि ११६१ मिलती है । 

३--'रासो' में “विक्रम साक अनंद! के आधार पर भो काफ़ी वाद-विवाद 
हो चुका है । अनंद--अ -=०, नंद--&, इसीलिए 'अनंद? का अर्थ हुआ ६०। 
'रासो' को संदिग्ध न माननेवाले पक्ष का कहना है कि शूद्रवंशी नंदों का ६० 
वर्ष का राजत्व-क्ाल विक्रम संवत्‌ में से निकाल देने से, अर्थात्‌ ६० वर्ष पहले 
विक्रम संवत्‌ मानने से तिथियों में कोई गड़बड़ नहीं मिलती । किन्तु ऐसी 


भथा ओर ती नहीं पाई जाती | “क्रम, साक, । अनेक ,/क अह ०क्षर्य कल्पता 
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मात्र है। और फिर कुछ प्रतियों में 'अनंद' के स्थान पर 'अनिद' शब्द 
मिलता है । 

४--क्या चंद नाम का कोई कवि पृथ्वीराज के यहाँ था? जयानक ने 
चन्द का उल्लेख नहीं किया । उसने केवल 'पृथ्त्री भट्ट का उल्लेख किया है । 
हाँ, एक स्थान पर 'चन्द्रक कवि” उल्लेख अवश्य मिलता है। इसका अर्थ 
यही निकलता है कि पृथ्वीराज के दरवार में चन्द नाम का कोई कवि नहीं 
था, यदि आया भी होगा तो जयानक कबि के कश्मीर लोट जाने के बाद । 
संभव तो यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविदराज या उसके भाई 
हरिराज के यहाँ कोई चंद नाम का भाट रहा हो, ओर उसने अपने आश्रयदाता के 
पूर्वजों का वर्णन किया हो, ओर लिखते समय कल्पना से अधिक काम लिया हो। 

५- ग्रन्थ की भाषा भी वेठिक़ाने ओर अव्यवस्थित है । उसमें संस्कृत- 
प्राकृत के अनुकरण पर अनुस्वारांत स्वरों को भरमार है । कहीं-कहीं भाषा 
का आधुनिक रूप भी मिल जाता है, विशेषतः खड़ीबोली के रूप। उसमें 
अरवी-फ़ारसी के भी बहुत-से शब्दों का प्रयोग हुआ है । 

प्रामाणिकता : इसके विपरीत सन्देह न करनेवाले पक्ष के प्रधान तक 
संक्षेप में इस प्रकार हैं: 

१-- पृथ्वीराज विजय” की जो प्रति मिलती है, वह खण्डित प्रति है । 
अतएव जब तक पूर्ण प्रति प्राप्त न हो जाय, जब तक उसकी प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध में सन्देह नहीं किया जा सकता । 

२--पृथ्वीराज, जयचन्द, कालिजर के राजा परमार आदि के विषय में 
प्राप्त दान-पत्र और शिलालेख “रासो” की पुष्टि करते हैं और साथ ही रेवटी 
की 'तबक़्रात-इ-नासिरी' में भी संवत्‌-साम्य मिलता है । ` वास्तव में कवि के 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों तथा प्रक्षिप्त मंशों के कारण अनेक श्रांतियाँ उत्पन्न 
हो गई हैं। किन्तु केवल प्रक्षिप्त अंशों के ही कारण संपूर्ण ग्रन्थ को अप्रामा- 
णिक नहीं ठहराया जा सकता । 

३--पं ० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को नो पट्टे-परवाने मिले, जिनमें 
चंद के पुत्र जल्हण का उल्लेख और पृथ्वीराज की मुहर में सिहासन पर बैठने 
की तिथि १०६५ है, जो चंद द्वारा दी गई तिथि से साम्य रखती है । 'तबक्रात- 
इ-नासिरी' में जो तिथियाँ मिलती हैं, उनमें और “रासो' में दी गई तिथियों 
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में नियमित रूप से ६०-६१ वर्षों का अन्तर मिलता है। इस अन्तर का एक 
कारण यह भी हो सकता है कि चंद ने पृथ्वीराज का संवत्‌ चलाने के लिए 
एक नये संवत्‌ की कल्पना की हो, जो वैमनस्य के कारण जयचन्द के पूर्वजों 
से लेकर जयचन्द तक के ६०-६१ वर्ष से रहित रखा गया हो । वैसे 'अनेद 
संवत्‌’ तो है हो । 

४--डॉ० श्यामसुन्दरदास चन्द का पृथ्वीराज के दरबार में होना सत्य 
मानते हैं और यह भी मानते हैं कि उसने अपने आश्रयदाता की गाथा विविध 
छंदो में लिखी, किन्तु समयानुसार उसको कथा, भाषा आदि विषयों में इतना 
अन्तर हो गया है कि अब उसमें मूल रूप का पता लगाना कठिन है । 'हरिओऔध' 
जी के मतानुसार भाषा, छंद तथा ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से 'रासो' 
बहुत प्राचीन ग्रन्थ है । उसमें प्रक्षिप्त अंश उसी प्रकार हैं जिस प्रकार 'महा- 
भारत' में प्रक्षिप्त अंश हैं । 

५--'रासो' में अरवी-फ़ारसी शब्दों का मिलना आश्चर्यजनक नहीं होना 
चाहिए । आक्रमण होने से पूर्व भारतवर्ष में मुसलमानों का आगमन प्रारम्भ 
हो चुका था ओर उनसे संपक स्थापित हो गया था। दूसरे, चंद लाहौर का 
रहुनेवाला था इसलिए उसकी भाषा में अरबी-फारसी शब्दों का पाया जाना 
अस्वाभाविक नहीं है । भाषा की अर्वाचीनता प्रक्षिप्त अंशों के कारण है। उसमें 
प्राचीन मूल भाषा के रूप बरावर विद्यमान हैं। _ 

निष्कर्ष : दोनों पक्षों पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर यह निष्कर्ष 
निकलता है कि यद्यपि वर्तमान समय में विद्वानों ने डाँ० ओझा तथा उनके पक्ष- 
वालों के तको के उत्तर देने प्रारंभ कर दिए हैं, तब भी डॉ० ओझा के तर्क अब 
भी अकाट्य प्रतीत होते हैं। प्रामाणिक सिद्ध करनेवालों को खींचतान और 
कष्टकल्पना का आश्चय ग्रहण करना पड़ा है । वास्तव में 'रासो' के भिन्न-भिन्न 
रुपान्तर विलते हं-वृहृत्‌ रूपान्तर, मध्य रूपान्तर, लघु रूपान्तर और लघुतम 
रूपान्तर । इन विविध रूपान्तरों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद “रासो” के मुल 
रूप को खोज निकालने को आवश्यकता है । वर्तमान रूप में “रासो” काव्य-ग्रन्थ 
है, न कि ऐतिहासिक ग्रन्थ, यह ठीक है । किन्तु काव्य-ग्रन्थ में निष्प्रयोजन 
ऐतिहासिक घटनाओं और तिथियों में उलट-फेर करने की आवश्यकता प्रतीत 


नहीं होती, फिर जयानक ॥किवि “ली भी तो, काउ्ययन्य है. ऐतिहासिक 


आदिकाल अक | रह 


दृष्टि से 'रासो' में अनेक भ्रमपूर्ण बातें हैं, उसमें प्रक्षिप्त अंश हैं, ६०-६ १ वर्ष 
का अन्तर बहुत युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता, भाषा का अस्थिर और अनिश्चित 
रूप मिलता है, मंगलाचरण में कवि ने पहले निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर फिर 
दशावतार वर्णन किया है, आदि वातें ऐसी हैं जो उसके अप्रामाणिक होने की 
पुष्टि करती हैं। वास्तव में उसे प्रामाणिक सिद्ध करनेवाली सामग्री कम और 
कमजोर है । . किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि 'रासो” का कोई महत्त्व ही 
नहीं है । ऐतिहासिक प्रामाणिकता उसमें भले ही न हो, किन्तु वह निस्संदेह एक 
उत्कृष्ट काव्य-प्रन्य है । उसमें अनेक कवित्वपूर्ण स्थल ओर सुन्दर वर्णन हैं। 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो वह अमूल्य भण्डार ही है । 'रासो! से कुछ उदा- 
हरण इस प्रकार हैं : Me 
'सनहु कला ससभान कला सोलह सो बन्निय। | 
बाल बेस ससि ता समीप अस्रित रस पिन्तिय ॥ 
विगसि कमल-सिग्र, भमर, बेनु, खंजन, मुग लुट्टिए । 
होर, कोर, अरु बिम्ब, मोति नषसिष अहि घुट्टिय ॥' 


- © 
'कुट्टिल केस सुदेस पोह परिचित पिक्क सद । 
कसल-गंध, बयसंघ, हंसगति चलत मंद मंद ॥ | 
सेत वस्त्र सोहै' सरीर नब स्वाति-बंद जस । 
भगर भर्वाह मुल्लहि सुभाव मकरंद वास रस ।!! 


5 
"पचे भौ संग्राम अग्ग अच्छर विच्चारिय। 
पुछे रम्भ मेनिका अज्ज चित्त किम भारिय॥ 
तब उत्तर दिय फेर' अज्ज पहुनाई आइय। 
रथ्य बैठि ओथान्त सोझ तह कान्त न पाइय ॥ 
भर सुभर परे भारथ्य भिरि ठाम ठाम चुप जीत सथ । 
` उथकीय पन्थ हल्ले चल्यो सुथिर सभौ देषीय नय ॥' 
जगनिक : “ग्राल्हखड गड | | 
इस काल के चौथे प्रसिद्ध कवि जगनिक या जगनायक (११७३ ) हैं 
जिनका ग्रन्थ ८शाल्दाषहa हे: भन का संबंध, महोवा से है ॥ (लगनिक जोर १" 
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` चंद वरदाई समसामयिक कवि कहे जाते हैं। जगनिक कालिजर के राजा परमाल 
के यहाँ गए ये । राजा परमाल जयचंद के मित्र थे। ग्रन्थ में देश के दो प्रसिद्ध 
` बीरों आल्हा और ऊदल (उदयसिंह) के वीर-कृत्यों का वर्णन है । आल्हा-ऊदल 
के साथ-साथ उनके सुलखे, लाखन आदि भाइयों का भी वर्णन है । “आल्हखंड' 
में उन वीर भाइयों के विवाहों और प्रायः वावन लड़ाइयों का उल्लेख है । स्वयं 
परमाल तो भीर ओर अशक्त राजा था, किन्तु उसकी पत्नी मल्हना इन्हीं वीर 
सामंतों की सहायता से कई बार पृथ्वीराज के आक्रमणों तक को विफल करने में 
समर्थ हुई थी । ग्रन्थ के वर्णनों में अतिशयोक्तियाँ भरी पड़ी हैं। अंत में बड़ा 
करुणाजनक दृश्य उपस्थित किया गया है । बनाफर युद्ध में सभी वीर मारे जाते 
हैं और रानियाँ सती हो जाती हैं। केवल दो व्यक्ति आल्हा ओर उसका 
पुत्र इंदल बचे रहते हैं। वे ग्रृह-परित्याग कर किसी कजरी वन में जा 
बसते हैं । 
जगनिक के इस ग्रन्थ के ठीक-ठीक रूप का बिलकुल पता नहीं । उसका 
अभी तक कोई प्राचीन संस्करण नहीं मिल सका । १२०० से १६०० तक 
मौखिक रूप में रहने के कारण उसकी भाषा और विषय मे अब न पहचाने जा 
सकनेवाले परिवर्तन हो गए हैं। १८६९ में चाल्सं इलियट ने उसका फ़रु खा- 
बाद में संकलन ओर संपादन किया, और १६०० में उसे पुस्तक का रूप 
दियां गया । | 
. हिन्दी-भाषी प्रान्त में 'आल्हा' का गान गाँव-गाँव में सुन पड़ता हे । उस 
का संगीत बीरदपं-पूर्ण है । बेसवाडे और बुंदेलखंड में उसका विशेष प्रचार है । 
` किन्तु ग्रन्थ में ऊनेक युद़ों फा वर्णन समान रूप से हुआ है और उसमें अनेक 
भौगोलिक अझुद्धियाँ हैं। वर्णनों में साहित्यिक सौन्दर्य कम है । उसमें युद्धों के 
वर्णनों में बढ़-चढ़कर सयंकरता का वर्णन है, पुनरुक्तियो और वस्तुओं की लम्बी 
सूचियों की भरमार है ओर कथा-विकास में असंबद्धता और दौथिल्य है ॥ कहीं- 
कहीं तो अतिशयोक्तियाँ हास्यास्पद हो गई हैं। ऐतिहासिक अप्रामाणिकता होने 
पर भी “आल्हखंड' हिन्दू जाति के तत्कालीन पारस्परिक विद्वेष का अच्छा चित्र 
प्रस्तुत करता है । जगनिक की रचना का एक उदाहरण इस प्रकार है: | 
'पेदल फे संग पैदल भिड़िगे ओ असवारन से असवार ॥ 


होदा के संग होदा मिल हाथिन अड़ 
CC-0: 'के संग होदा हि ल गये, n. नभ, दांत से बात ॥ 
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सात कोस लों चले सिरोही. चारी तरफ चले तलवारि | 
'पैग “पेग पै पैदल गिरि गये उनके दुडुइ पेग असवार ॥ 
बिसे बिसे पर हाथो डारे छोटे पर्वत को उनहारि ॥ 
कल्ला कटिग जिन घोड़न के घरतो गिरे करोंटा खाय ॥ . 
कटि भुजडंडै रजपुतन को चहरा कटे सिपाहिन ` क्यार ॥ 
कटं भुशंडा जब हाथिन के भुंड में गिरे भरहरा खाय ॥? " 


मादिकाल 


अन्य कलि T म 
उपर्युक्त प्रधान-प्रधान कवियों और उनकी रचनाओं के अतिरिक्त भट्ट केदार 
कृत जयचन्द प्रकाश” और मधुकर कृत 'जयमयंक जस चन्द्रिका' और श्रीधर 
कृत 'रणमल छंद' का उल्लेख किया जाता है । पहले दो ग्रन्थों का सम्बन्ध जय- 
चन्द से है। इन ग्रन्थों का समय बारहवीं शताब्दी उत्तराद्द माना जाता है। 
'रणमल छंद” चौदहवीं शताव्दी के लगभग अंत की रचना की है । किन्तु इन 
ग्रन्थों के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता । 
वीर रचनाओं की इसी परपरा में आगे चलकर उन्नीसबीं शताब्दी में सूर्यमल्ल 
कृत 'वंशभास्कर' और बीसवीं शताव्दी में वियोगी हरि कृत 'वीर सतसई? 
महत्वपूर्ण उल्लेखनीय रचनाएं हैं । | 


चीर-गाथा साहित्य की विशेषताएं | 

वास्तव में हिन्दी की वीर-परम्परा का उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। 
आदिकाल की वीर-भावना अत्यन्त संकुचित और संकीर्ण थी । उसमें वीर रस के 
उदात्त रूप के दर्शन नहीं होते | कविगण प्रायः अपने आश्रयदाताओं की उचित- 
अनुचित प्रशंसा करने में ही अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ बैठते थे । उन्हे 
देश या राष्ट्र के व्यापक हित का ख्याल नहीं रहता था । मध्ययुग में भूषण ओर 
लाल की भावना अधिक व्यापक थी । उन्होंने जाति का प्रतिनिधित्व भी किया । 
तत्पश्चात्‌ आधुनिक समय में उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्ध से बीर रस का केवल 
देश के हित की भावना से प्रेरित होकर वर्णन किया गया । वीसवीं शताब्दी में 
शारीरिक इष्टि से ही बीर का नहीं, वरन्‌ आध्यात्मिक दृष्टि से वीर'का वर्णन 
भी वीर रस केनत (किस॥/०तामा०है सोर धर्पतील०झनवीर,(सत्यत्रीर आदि 
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को भी कवियों ने अपना विषय बनाया है । वास्तव में हिन्दी साहित्य के आदि- 
कालीन वोर साहित्य के सम्बन्ध में अभी यथेष्ट कार्य करना शेष है । साथ ही 
उन वीर-रचनाओं का भी अध्ययन करना है, जो धार्मिक और रीति कालों में 
निर्मित हुई । डॉ० एल० पी० टेसीटरी ने अनेक ऐसे गद्य-पद्य मिश्रित डिगल 
ग्रन्थों का पता लगाया था, जो आदिकाल की परम्परा को आगे बढ़ाते हैं। 
आदिकाल में हमें वीर गीत ओर प्रबन्घ-काव्य दोनों प्रकार के ग्रन्थ मिलते हूँ । 
उनमें दूहा, कवित्त मादि छन्दों, और प्रधानतः वीर, किन्तु सहायक रूप में 
श्युङ्गार, अद्भूत, रोद्र आदि रसों का प्रयोग हुआ है । भाषा का रूप, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, अनिश्चित, किन्तु मिश्रित है । 

आदिकाल के लगभग अन्त में हमें जनसाधारण, में प्रचलित लोगों की 
_ बोलियों के उदाहरण अमीर खुसरो ओर विद्यापति की रचनाओं से प्राप्त होते 
हैं। भाषा की जो परम्परा इन दो कवियों ने चलाई, उससे भक्ति-कालीन 
कवियों ने भरपूर लाम उठाया । साथ ही उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में असं- 
दिग्धता का भी प्रश्‍न नहीं उठता । 


भ्रमोर ख्‌ सरो 

अमीर खुसरो का हिन्दी साहित्य के इतिहास में विशेष महत्त्व है, क्योंकि 
(१) उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा भिन्न-भिन्न विषय प्रस्तुत कर मनोविनोद 
' और मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत की, (२) अपभ्रंश मिश्रित भाषा और डिंगल 
' भाषा के स्थान पर उन्होंने सर्वप्रथम खड़ीवोली और ग्रजभाषा का सफलतापूर्वक 
प्रयोग किया--एक प्रकार से जनसाधारण में प्रचलित भाषा का प्रयोग किया 
और आषा के क्षेत्र में अपना महत्त्व स्थापित किया, (३) उनकी रचनाओं से 
भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के समन्वय का पता चलता है, ओर अन्त में . 
(४) उनकी रचनाओं से लोक-भावनाओं का परिचय प्राप्त हो जाता है । 

अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल .हसन था ओर उनका जन्म एटा 
जिले के पटियाली गाँव में १२५३ में हुआ था । वे निञ्जामुद्दीन ओलिया के 
शिष्य थे और उनका संबंध गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबु- 
द्दीन मुबारकशाह तक पठान राज-दरबारों से रहा । उन्होंने गुलाम-वंश के 
पतन से लेके र०पुप्रलक०वंशाओ प्रारख्वा०होते अ>मप/सपक'०देखा था । उनका 


_ आदिकाल ५३ 
रचना-काल तेरहवीं शताब्दी के लगभग अंत में माना जाता है । उसकी मृत्यु 
१३२५ में हुई । 
अमीर खुसरो की हिन्दी रचनाओं में उतक्ति-वैचित्र्य की प्रधानता मिलती 
है । उनका साहित्य केवल मनोरंजन करनेवाला साहित्य है, न कि गम्भीर तत्त्वों 
का विवेचन है और निरूपण करनेवाला । उन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुन 
आदि लिखे और सरल, स्वाभाविक एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया । 
उनकी रचनाओं से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : 
दो सखुन--'सितार क्यों न बजा? 
ओरत क्यों न 'नहाई ?--परदा न था! . 
सुकरी- “मेरा मोसे सिगार करावत 
आगे वेठ के मान बढ़ावत 
वासे चिक्कन न कोउ दीसा 
ऐ सखि साजन ना सखिसोसाः , 
खुसरो ने कुछ दोहे भी सुन्दर लिखे हैं : 
'खुसरो र॑नि सुहाग को, जागी पो के सग । 
तन मेरो मन पोउ को, दोऊ भये इक रंग ॥।' 


गोरी सोव सेज पर, मुख पर डारे केस । 
चल खसरो घर आपने; रेन भइ चहुँ देस ।।' 
जिस समय मुसलमानों का राज्य स्थिर हो गया, तो देश में दो संस्कृतियों 

के पारस्परिक सम्पर्क तथा परम्परागत जीवनादश के बीच कहीं समन्वय, कहीं 
संघर्ष के कारण जीवन का खूप ही परिवर्तित होने लगा, ओर जीवन की 
आवश्यकताओं तथा परिवतित परिस्थितियों के अनुसार नवीन विचारों का 
जन्म हुआ'। इसी समय मुल्ला दाऊद ने 'बुरक-चंदा' . नामक प्रेम-कथा का 
निर्माण किया । । र 
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| १- पुर्व मध्यकाल या भक्तिकाल (१३१८-१६४३) 


सध्यकाल को पोठिका 


राजनीतिक : भारतवर्ष पर मुसलमानों के जो आक्रमण प्रारम्भ हुए थे 
उनके फलस्वरूप गंगा की घाटी में दो संस्कृतियों का सम्मिलन हुआ । दक्षिण 
भारत को ओर भी मुसलमानों ने पेर बढ़ाने शुरू कर दिए थे और विजयश्री 
उनका साथ दे रही थी । मुहम्मद गोरी के वाद दिल्ली का श [सनाधिकार क्रमशः 
गुलाम, खिलजी और तुग़लक़ राज-वंशों के हाथ में रहा । अपनी चित्तवृत्तियों 
के अनुसार उन्होंने अधिकृत भूमि-भागों पर राज्य किया । वे किसी व्यवस्थित 
ओर स्थिर शासन-प्रणाली जो जन्म नदे सके । भारतीय नरेश पराजित . 

* अवश्य हुए थे, किन्तु अभी तक उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का शासन 
एकदम स्वीकार नहीं कर लिया था | राजपूत नरेश अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित 
रखने को बराबर चेष्टा किया करते थे । इव्तवतूता ने अपने यात्रा-ग्रन्थ में इस 
कालका जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि राजनीतिक अशांति 
रहने पर ड को देश-हित की चिन्ता बनी रहती थी । किन्तु अशांति 

` रहने के कारण देश में उस समृद्धि का जन्म न हो सका, जो आगे चलकर अकबर 
के राज्यान्तिगंत मिलती है । यद्यपि मुसलमान शासक भारतीय सभ्यता और 
| संस्कृति की ओर धीरे-धीरे खिचते आ रहे थे, किन्तु अभी तक व्यवधान यथेष्ट 
था । मुसलमानों ने अपने धर्म का. प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया था । १५२६ 
के लगभग राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ । इब्राहीम लोदी के समय 
से मुग्रलों ने आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। हिन्दू नरेशों ने फिर गंगा' 
की घाटी पर अधिकार प्राप्त करना चाहा, किन्तु उन्हें सफलता न तण सहीत 


धीरे-धीरे गंगा की घाटी पर.मुग्रलों का ग 
५३ पपल) का अधिकार हो गया । मगलो पर पिछले 
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मुसलमान शासकों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति का प्रभाव अधिक शीघ्रता से 
पड़ा । मुग्रलों पर ईरानी संस्कृति का प्रभाव पड़ चुका था । इसलिए वे पिछले - 
मुसलमान शासकों की भाँति कट्टर मुसलमान नहीं थे । हिन्दू नरेशों से विवाह 
सम्बन्ध स्थापित करने के कारण भी यह सम्भव हो सका था । 
घामिक : धामिक दृष्टि से उस समय वैदिक धर्म का अत्यन्त क्षीण रूप 

मिलता है । सर्वसाधारण में भक्ति या वैष्णव धर्म के विभिन्न रूपों का प्रचार 
हुआ । विदेशी लोग सभी धामिक सम्प्रदायो के माननेवाले को 'हिन्दू नाम से 
पुकारते थे। उस समय जो भक्ति-आन्दोलन प्रचलित हुआ, उसने सामाजिक 
एकता पर जोर दिया ओर जनता की भाषा का प्रयोग किया । इस हृष्टि से 
बौद्ध सुधारों ओर आलोच्य काल के सुधारों में बहुत साम्य पाया जाता है। 
बौद्ध काल में आचरण पर ज़ोर दिया गया था, किन्तु इस काल में भक्ति-भावना 
पर अधिक ज़ोर दिया गया । दार्शनिक दृष्टि से इन सुधारों की नींव में वेदांत 
था । इष्टदेव के रूप में स्वयं विष्णु प्रधान न रहकर उनके दो प्रधान रूप--राम 
और कृष्ण--प्रमुख हो गए । साथ ही कर्मकाण्डों का भी इस 'समय बिशेष 
महत्त्व मिलता है.। मध्ययुग के इस घामिक आन्दोलन में अनेक प्राचीन बातों 
के साथ-साथ नवीन बातें भी मिलती हूँ । इसी समय इस्लाम धर्म का प्रभाव 
भी पड़ना प्रारम्भ हो गया था । उत्तर भारत में अनेक घामिक संप्रदायों जैसे 
रामानंदी सम्प्रदाय, सन्त संस्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय आदि का जन्म हुआ । इन 
संम्प्रदायों का न तो जीवन दुरूह था ओर न साहित्य तथा दार्शनिक विचारा- 
वली । उन सबने अपने-अपने दृष्टिकोण का प्रचार जनता की बोली में किया । 
जाति, वर्ण-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में उनके विचार उदार थे । भक्ति 'और 
धर्म का मार्ग सबके लिए खोल दिया गया था । वास्तव में देश में ज्यों-ज्यों 
अराजकता कम होती गई, जीवन में स्थिरता आती गई, त्यों-त्यों धामिक 
आन्दोलन भी अत्यन्त तीव्रता के साथ समाज में अपना प्रभाव प्रकट करने लगे । 
मध्ययुग में नैराश्यजनित अवस्था के कारण लोगों का ध्यान भगवान को ओर 
गया, यह मत ठीक नहीं है । 

सामाजिक : सामाजिक दृष्टि से वर्तमान समय में जो जाति-व्यवस्था 
प्रचलित है, उसका निश्चित रूप इसी काल में निर्धारित हुआ । विवाह और 


खान-पान सम्बन्धी प्रतिब्रंधों का भी अधिक कट्रता के साथ निर्वाह किया जाते 
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गिर : हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


लगा । इसका प्रधान कारण था विदेशियों के साथ सम्पक । जब विदेशियों ने 
देश को धामिक और्‌ सामाजिक व्यवस्था में हाथ लगाना शुरू किया, तो सुरक्षा 
की भावना से प्रेरित हो, समाज ने अपने नियम अधिक कठोर वना दिए। 
राजनीतिक परिस्थिति के कारण स्त्रियों की सामाजिक अवस्था में परिवर्तन 
हुआ । बाल-विवाह, सती-प्रथा, अंधविश्वास आदि कुरीतियाँ प्रचलित होकर 
` सामाजिक जीवन को क्षीण बनाने लगी । विधवाओं की समस्या भी एक जटिल 
समस्या बन गई थी । वास्तव में समाज की छिन्न-भिन्न अवस्था एक तो पहले 
से ही चली आ रही थी; दूसरे राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वह और भी 
अव्यवस्थित हो गई । | र | 


मध्ययुग का महत्त्व 
अपने मूल और शुद्ध रूप में तो भक्ति-आन्दोलन का जन्म मुसलमानों के 
आने से पूर्व हो चुका था, विशेषतः दक्षिण भारत में । किन्तु मुसलमानों के 
आगमन से उत्पन्न एक नवीन परिस्थिति के कारण उत्तर भारत में उसका 
~ अधिक प्रचार हुआ ओर संत.(कबीर), सूफ़ी (जायसी) तथा वैष्णव (सूर, 
` तुलसी) कवियों ने अपनी स्तिग्ध वाणी द्वारा .हिन्दू जनता भें भक्ति का संचार 
कर उसकी रक्षा की। सत्रहवी शताब्दी उत्तरार्द्ध में तो फिर अनेक धामिक 
सुधारकों, जैसे, दादू, भ्राणनाथ, गुर गोविन्दर्सिह आदि का उदय हुआ ओर हिंदी 
जनता को मानसिक;एवं आध्यात्मिक पिपासा शान्त हुई । सिक्खों के "ग्रन्थ 
साहब का संग्रह भी इसी समय हुआ । इन कवियों के ग्रंथ भाषा, भाव, काव्य- 
शास्त्र; काव्य-सौन्दर्य आदि की दृष्टि से हमारे साहित्य की अमूल्य निधि हैं । 
इस काल में हिन्दी भाषा और संस्कृति संधिकालीन परिस्थिति से निकलकर 
अपने वार्स्तावक रूप में स्थापित हुई । ब्रजभाषा और” अवधी जैसी जनता की 
भाषाएं साहित्य के सिंहासन पर आसीन हुईं और महाकथियों के हाथ में पड़कर 
उनका पूर्ण विकास, परिमार्जन ओर परिष्करण हुआ, उनको फ्रौढ़त्व प्राप्त हुआ 
ब्रजभाषा और अवधी के जायसी, सूर, तुलसी, केशव, मीराँ, बिहारी, मतिराम, 
आदि अनेकानेक कवि हुए और कबीर की वाणियाँ, जायसी कृत “पद्यावती', 
'सूरसागर', 'रामचरितमानस', “रामचन्द्रिका', 'कवि-प्रिया', रसिक-प्रिया', 
मीरा पदावली, ॥बहारी सतसई॥ (रसाः, भावि अजि एनस कोटि की 
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रचनाओं का निर्माण हुआ । इन कवियों तथा उनके ग्रन्थों ने हिन्दी भाषा तथा 
साहित्य की गतिविधि निर्धारित की ओर भारतीय जीवन तथा संस्कृति पर अपनी 
अमिट छाप छोड़ दी । कृष्ण-भक्ति आन्दोलन के कारण ब्रजभाषा की अभिव्यंज - 
नात्मक शक्ति ही नहीं बढ़ी, वरन्‌ आगे चलकर उसका कलात्मक शृङ्गार भी हुआ। 
पद-शैली, दोहा-चौपाई-शैली, कवित्त-संवैया-शैली, बिहारी की दोहा-शैली आदि 
अनेक साहित्यक शेलियों का जन्म हुआ ओर प्रबन्ध (“रामचरितमानसः', 
'रामचन्द्रिका') तथा मुक्तक (सूर, मीराँ आदि के पद) रचनाओं का प्रणयन 
हुआ । इस समय हिन्दी में गीति-तत्त्व की प्रमुखता भी मिलती है (सूर, मीराँ 
की रचनाओं में) । मध्ययुग में ही हिन्दी में रीति का विवेचन हुआ, अनेक 
लक्षण-ग्रन्थ लिखे गए ओर रीतिकालीन तथा शृङ्गारी कवियों ने भाषा का 
कलात्मक श्वुङ्गार कर उसकी अभिव्यंजना-शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। 
वास्तव में हिन्दी प्रदेश के वर्तमान मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन का गठन | 
बहुत-कुछ इसी युग में हुआ । इसी समय हिन्दी साहित्य की चिताधारा अत्यन्त 
उच्च-भूमि पर स्थित हुई, जिसके द्वारा हिन्दी प्रवेश का स्वाभाविक जीवन 
मुखरित हो उठा । हिन्दू जाति के अन्तर्तम को स्पर्श कर लेंनेवाले और हमारे 
सांस्कृतिक जीवन के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करनेवाले कवि फिर बाद को 
नहीं हुए । इन्हीं सब कारणों से यह युग, विशेषतः १६वीं ओर १७वीं 
शतान्दियाँ, साहित्य का स्वर्ण-युग कहा जाता है । इस युग में हिन्दी जनता की 
मूल प्रेरक शक्ति द्वारा साहित्य, कला और संस्कृति के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व 
एवं चोमुखी उन्नति मिलतो है । इतिहास की दृष्टि से यह मुगल काल था ओर 
भारत का यूरोपीय लोगों से संपक स्थापित होना प्रारंभ हो रहा था। १८वीं 
शताब्दी के प्रारंभ से हिन्दी साहित्य में पिष्टपेषण ओर ह्वास के चिह्न प्रकट 
होने लगते हैं । र 


भक्ति-्रान्दोलन का जन्म : सगुण और निर्गुण 

सगुण : बौद्ध घर्म के ह्लास के बाद, आठवीं शताब्दी में जगद्गुरु शंकराचार्य 
ने वैदिक घर्म की पुनःस्थापना की और अद्वेत मत का प्रचार किया । उन्होंने 
बताया कि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीवन ओर जगत्‌ ब्रह्म ही हैं, केवल 
माया के ककर मेहर क्िक्राई-प्रक्ता।है। आहि॥ पेड ठिक हिले शांकर गद्वत में 
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संकीर्णता का अभाव ओर समाज को एकता के सूत्र में बाँध देने की शक्ति है । 
' किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वह सफल न हो सका । शांकर अद्वेत को आधार मान- 
कर आगे चलकर दक्षिण में चार प्रधान मतों की स्थापना हुई। रामानुजाचार्य 
(१०१७-११३७) के विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य (तेरहवीं शताव्दी का उत्तराद्ध) 
का द्वेतवाद, विष्णु स्वामी (चौदहवीं शताव्दी के लगभग) का शुद्धाद्वेतवाद और 
निम्बार्क (बारहवीं शताब्दी) का द्वेतवाद । इन चारों ने शांकर पद्धति का प्रति- 
पादन अपने-अपने ढंग से किया, जाति-वंधन को शिथिल किया, गुरु को परब्रह्म 
का प्रतिनिधि माना, वैकुण्ठ-प्राप्ति को चरम उद्देश्य बताया और महर्षि शांडिल्य 
कृत भक्ति-सूत्रो को आधार बनाया । इन्हीं चार आचार्यों से प्रेरणा ग्रहण कर 
उत्तर भारत में रामानन्द (चोदहबीं शताब्दी), चेतन्य (पन्द्रहवीं शताव्दी के 
लगभग अन्त में ) ओर' वल्लभाचार्य ( पन्द्रहवी शताव्दी के लगभग अन्त में) _ 
ने वैष्णव मत का प्रचार कर भक्ति-आन्दोलन को जन्म दिया । चैतन्य का 
प्रभाव अधिकतर बंगाल तक सीमित रहा । रामानन्द ने राम की उपासना 
पर.अधिक जोर दिया, तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर; दोनों 
ने अवतारवाद को जनता के सामने रखा । रामानन्द ने रामानुज के 
ब्रिचारों को व्यापक ओर लोकप्रिय रूप दिया । वल्लभाचार्य ने सिद्धान्ततः 
तो विष्णु स्वामी के मत का पालन किया, व्यावहारिक ल्प में निबार्क मत 
को भी स्थान दिया । वल्लभाचार्य ने भक्ति का जो स्वरूप रखा, वह्‌. स्वयं 
कृष्ण के अनुग्रह-रूप में था । अनुग्रह का नाम ही पुष्टि था । इस प्रकार शुद्ध 
पुष्टि का आश्रय ग्रहण कर वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। 
इन आचार्यों ने धर्म का लोकरंजक रूप सामने रखा । 
ओ। निर्गुण--सन्त मत : वैष्णव धाभिक आन्दोलन के साथ संत सम्प्रदाय का 
घनिष्ठ संबंध है। कबीर उसके प्रधान प्रवर्तक माने जाते हैं। कवीर ने रामानंद 
से दीक्षा ग्रहण की थी। किन्तु उन्होंने भक्ति का जो रूप प्रचलित किया, वह 
रामानंद की भक्ति से भिन्न था । वास्तव में कवीर पर इस्लाम, सूफी, अद्वैत 
आदि विभिन्न मतों का प्रभाव है । उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भावना का प्रचार 
किया, तो हिन्दू-मुंसलमान दोनों को ग्राह्य हो सकती थी । मति-पूजा, विविध 
प्रकार के कर्मकाण्डों आदि कां उन्होंने उन्होंने खण्डन किया, माया के बंधन से 
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बताया । अद्वेतवाद ओर सूफीमत के मिश्रण से कबीर के रहस्यवाद का जन्म 
हुआ । अपनी गहनतम अनुभूतियों को साधारण भाषा में प्रकट न कर सकने के 
कारण कबीर तथा अन्य सन्त कवियों ने रूपकात्मक भाषा का प्रयोग किया । 
सुफो मत : ईस काल में तीसरा धार्मिक प्रभाव सूफ़ी मत का है । सूफ़ी 
कवियों ने प्रेमाख्यानों द्वारा अपने सिद्वान्तों का स्पष्टीकरण किया । उन्होंने 
भारतीय जीवन से सम्बन्धित भारतीय पात्रों से युक्त कथानक चुने । वास्तव में 
इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव ने जहाँ एक ओर सन्त मत का मार्ग तैयार किया, 
वहाँ दूसरी ओर सूफ़ी मत'को गति प्रदान की । सन्त:मत और सूफ़ी मत स्पष्टतः 
मुसलमानी शासन के प्रभाव हैं। सूफ़ियों के लौकिक कथानकों पर मसनवी शैली, 
की छाप है । वे ईश्वर और आत्मा में कोई अन्तर नहीं मानते । ईश्वर के साथ 
पूर्ण सम्मिलन ही उनका अन्तिम लक्ष्य है । उन्होंने ईश्वर की भावना स्त्री (दैवी) 
रूप में और भक्त की पुरुष के रूप में की है । उनके मत में निःस्वार्थ प्रेम का 
अत्यधिक महत्त्व है । माया के स्थान पर वे शैतान को मानते हैं औौर शैतान से 
वचने के लिए गुरु की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। वास्तव में सूफ़ी कवियों ने 
लौकिक प्रेम द्वारा पारलौकिक प्रेम को ओर संकेत किया है । भारतीय आदर्श और 
वातावरण ग्रहण करते हुए भी उनके निष्कर्ष इस्लामी सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं । 
निष्कर्ष : अस्तु हम देखते हैं कि चौदहवीं शताव्दी से. लेकर सश्रहवीं शताब्दी 
के लगभग मध्य तक सगुण और निर्गुण नाम से भक्तिकाव्य की दो धाराएँ बरा- 
बर चलती रहीं । निर्गुण शाखा की दो उप-शाखाएँ हो गई थीं--(१) कबीर 
की शाखा (सन्त सम्प्रदाय) और (२) प्रेममार्गी शाखा (सूफियों की) । इस 
प्रकार भक्ति-आन्दोलन का संक्षेप में विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है: 


if 
Gm 
य है | ग्‌ 
लाल | ु - 
सन्त मत सुफी मत , राम-मक्ति कुष्ण-भक्ति 
' (मुसलमानी प्रभाव (भारतीय प्रभाव) 
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इसके अतिरिक्त उस समय वीरगाथात्मक, हठयोग - आदि की धाराएं भी 
गौण रूप में प्रवाहित होती रहीं । | 

भक्ति-काल के उत्थान के समय हमें पहले-पहल कवीर की रचनाएँ मिलती 
, हैं। इसलिए पहले सन्त-काव्य पर विचार करना ठीक होगा । 


सन्त-काव्य गि 

यह पहले कहा जा चुका है कि मुसलमानों ने देश में अपनी राजनीतिक 
सत्ता स्थापित करने के साथ-साथ इस्लाम धर्म का भी प्रचार किया। कबीर 
ने हिन्दू और मुसलमानों के मूल धामिक सिद्धान्तो का समन्वय प्रस्तुत किया, 
अथवा यह कहना चाहिए कि मुसलमानी धर्म की वे बातें, जो हिन्दू घमं से 
मिलती-जुलती पाई गई, सन्त मत में हैं। सन्तों ने सनातन घर्मवाले रूप का : 
विरोध किया । सन्त-साहित्य में भक्ति ओर साधना की चरम अभिव्यक्ति तो . 
अवश्य हुई है, किन्तु काव्य की दृष्टि से वह अधिक उच्च कोटि का नहीं है । , 
उसमें हृदय की झलक तो अच्छी पाई जाती है, लेकिन काव्य-शास्त्र के नियमों 
और परम्पराओं का निर्वाह नहीं किया गया। उनकी विचार-धारा मुक्तक रूप 
में--पदों, दोहों--आदि में प्रकट हुई है । सन्त कवियों की यह परम्परा किसी- 
न-किसी रूप में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो तक मिलती है। सन्त-काव्य 
की प्रधानता उन्नीसवीं शताब्दी में ही घट गई थी । वीसवीं शताव्दी में तो अब 
उसका कोई महत्त्व नहीं रह गया, यद्यपि वर्तमान समय में सन्तो के केन्द्र 
विद्यमान हैं। . 
कबीर 

भक्ति-काल की इस निर्गुण सन्त-काव्य-परम्परा में कबीर का प्रमुख 
स्थान है। कबीर ही उसके प्रवत्तेक माने जाते हैं। अनेक लौकिक और 
अलोकिक बातों के समावेश हो जाने से कबीर के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध 
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । उनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध . 
में अनेक मत हैं। 'कबीर-पन्थियों में उनकी जन्म-तिथि १३६८ और मृत्यु- 
तिथि १५१५ मानी जाती है, जिसके अनुसार कबीर एक सो बीस वर्ष जीवित 


रहे । कबीर के जन्म और जाति के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। 
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किन्तु इतना निश्चित है कि कबीर मुसलमान थे । स्वयं कबोर ने कई स्थानों पर 
अपने को जुलाहा कहा है । कबीर परम्परा ही से घामिक प्रवृत्ति के थे । वे लोगों 
को उपदेश दिया करते थे । किन्तु लोग उन्हें निगुरा कहते थे--गुरु-होन । अन्त 
में वे रामानन्द के - शिष्य हुए । कबीर ने खूब पर्यटन किया, और सन्तों तथा 
| का सत्संग किया । कहते हैं, कवीर का विवाह किसी बनखंडी वैरागी 
की कन्या लोई से हुआ था, किन्तु कुछ लोगों का कहना है कि लोई उनकी 
शिष्या थी । सम्भव है, विवाह तो किया हो, किन्तु शिष्या-माव से रखा हो: 
“नारी तो हम भी करो' पाया नहों बिचार । 
जब जानी तव परिहरी नारो बड़ा विकार ।।' 
कमाल और कमालौ उनकी सन्तान कही जाती हैं। वास्तव में कबीर के 
जीवन के सम्बन्ध में अनेक. अलौकिक कथाओं का उल्लेख मिलता है । कहा 
जाता है कि मृत्यु के समय वे काशी से मगहर चले आए थे। उनके शव को 
लेकर हिन्दुओं और मुसलमानों में झगडा हुआ । अन्त में जब कफन हटाया गया 
तो फूलों का ढेर मिला । आधे हिन्दुओं ने लेकर काशी में जलाए ओर शेष 
सलमानों ने मगहर में दफना दिए । 
; स्थूल रूप से कवीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है जिसके , 
तीन भाग हैँ--रमैनो, सबद और साखी । साखियों में दोहा छन्द के माध्यम 
दारा सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धातों का प्रतिपादन हुआ है । उनकी भाषा 
पजाबी, राजस्थानी-मिश्रित खड़ीबोली या 'सघुक्कडी' है । रमैनी और सबद के . 
अन्तर्गत गाने के पद आते हें, जिनको भाषा में ब्रज और पूरबी का ज्यु मिलता 
है। कबीर यद्यपि स्वामी रामानन्द के शिष्य ये और उन्होंने आम प का 
प्रयोग भी किया है, किन्तु उनके राम दाशरथि राम नहीं हैं । उन्होंने राम का 
ग निर्गण ब्रह्म के रूप में किया है : | - 
प्रयोग निर्ग झा के लाह हु. सोर ब्याना 
राम नाम . का मरम है आना ॥! 


अथवा ६ ४ 
(निर्गुण राम निर्गुण राम जपहु रे भाई । 


कहिए तिनहुँ को नह काल ने राखा ।' _ 
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वास्तव में कबीर के “राम” अपनी निजी विशेषता लिए हुए हैं । उन्हे तो कभी- 
कभी निर्गुण भावना में भी स्थुल भावना का आभास मिलता है। इसलिए वे 
राम को निर्गुण और सगुण दोनों से परे मानते हूँ: 

'अला एकै नूर उपनाया ताकी कैसी निदा । 

ता नुर थें सब जग कोया कोन भला कोन मंदा ॥।'. 
वास्तव में कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सुफियो का FS 


हरि मोर पोउ में राम की बहुरिया ।? 
यह्‌. राम की बहुरिया” प्रियतम से मिलने की उत्कंठा ओर मार्ग की बाधाओं 
का अनुभव करती है ओर तीव्र विरहु-बेदना से पीड़ित होती है। इसी प्रकार 
आत्म-भत्संना करते हुए वे इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं।:. 


| . पियतेरे चतुर तु मुरख नारी फबहुं न पिय की सेज संवारी । 

तें बोरी बोरापन कीन्हा, भर जोबन प्रिथ अपन न चोन्हा। . 

जागु देख पिय सेज न तेरे, तोहि छाडि, उठि गये सवेरे । 

कह्‌ कबीर सोई धुन लागे, सब्द-चान उर अंतर लागे ।” 
इसी अज्ञान को मिटाने के लिए उन्होंने भात्मज्ञान्‌ का निर्देश दिया - 
गुरु के उपदेश के बिना प्राप्त नहीं हो सकता : च 


हम भी पाहन पुजते होते चन के रोझ 

शतगुर को कृपया भई सिर ते उतर्‌या बोझ ।।' 
कबीर ब्रह्म के जिज्ञासु हैं। वे चितन के क्षेत्र में ज्ञानी हैं; भावकता और 
कलपना अर्थात्‌ कविता के क्षेत्र में रहस्यवादी हैं । उन्हे सार के सत्क कण 
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और व्यापार में प्रियतम का मधुर रूप ही दिखाई देता है । सूफ़ियों की तरह 
उन्होंने ब्रह्मानन्द का प्रेमानन्द के रूप में वर्णन किया है और ब्रह्म की भावना 
अनन्त सौंदर्य ओर गुणसम्पन्न प्रियतम के रूप में की है । इसी प्रेम की अवस्था 
में वे आत्म-समर्पण करते हैं और प्रियतम में अपने को पूर्ण रूप से लीन कर 
देते हैं : 


च “लाली मेरे लाल कों जित देखूं तित लाल । 
लाली देखन में गई में भी हो गई लाल।।' 
ज्ञान के क्षेत्र में पही 'प्रियतम' ब्रह्म के रूप में में इस विविधरूपात्मक संसार के 
कण-कण में व्याप्त है । माया के कारण मनुष्य में जो भेद-बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
है, वह ज्ञान के कारण ही नष्ट हो सकती है । जब माया का पर्दा उठ जाता है, 
तब घटाकाश की भाँति सर्वव्यापी ब्रह्म मिलकर एक हो जाता है । भीतर का 
ब्रह्म बाहर के ब्रह्म में समा जाता है: 


“जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहरि भीतर पानी । 

फूटा कुंभ, जल जलहि समाना यह तत कयौ गियानी ॥ . 
यही कबीर का अद्वेत है । उन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञानोपदेश, योग, सन्त- 
महिमा, सत्य, नाम-महिमा, सत्पुषष-निरूपण, भक्त की दिनचर्या, विनय, प्रार्थना, 
माया, गुरु-महिमा, स्वर-ज्ञान आदि विषयं रखे हैं । साथ ही उन्होंने तीर्थ, पुजा, 
व्रत, नमाज़, रोजा, मति आदि की निन्दा की है । मूर्ति के संबंध में उन्होंने 
कहा है: 


'पाहन पुजे हरि सिलें तो मैं प पहार ।' 
७ 


माला तिलक लगाइ के भक्ति न आई हाय ।' 


उनका ज्ञान अत्यन्त सरल और व्यावहारिक ढंग से वाणत दै । कबीर 

स्वय पढे-लिखे नहीं थे । उनके ग्रन्थ उनके शिष्यों के हाथ से लिपिबद्ध किए गए 

मिलते हैं । इसलिए भाषा, ग्रन्थ-संख्या आदि के सम्बन्ध में निश्चित रूप से 

कहना कठिन है | ` कबीर का मूल और शुद्ध पाठ आज तक नहीं मिलता 
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कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज-सुघारक थे । उनकी रचनाओं में जहाँ 
कहीं काव्य-सौन्दर्य हष्टिगोचर होता है, जैमे विरह के पदों में। वहाँ वह स्वय- 
मेव आ गया है। फहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि उनमें काव्य कम 
कांव्यानुभूति अधिक है । सन्देश देना उनका प्रधान ध्येय था। वे भावुक और 
स्पष्टवादी थे । 
मुसलमानों के आने से भारतीय समाज में जो एक अभूतपूर्व हूधूड्रिंस्थिति 
उत्पन्न हो गई थी, उस समय कबीर ने एक समन्वयात्मक मध्यम माग का 
सर्जन किया । उन्होंने दोनों धर्मों के ऐसे आडम्बरपूर्ण कृत्यों का विरोध किया 
जो दोनों के वीच में बाधक-रूप थे । उन्होंने परम्परा-पालन ओर अंधविश्वास 
तथा अन्य अनेक कुरीतियाँ और कुप्रथाएँ हटाने .की चेष्टा की । वे निर्भय हो 
कर सत्यानुमोदन करते थे । उन्होने ऊंच-नीच की भेद-भावना हटाकर एकीकरण 
का साहस किया और वेद, कुरान आदि धामिक ग्रन्थों को महत्त्व न देकर धर्म 
के वास्तविक तत्त्व पर जोर दिया, क्योंकि इस वास्तविक तत्त्व के अन्तर्गत राम- 
रहीम में कोई भेद, न था । उन्होंने पाखंड, सामाजिक कुरीतियाँ और विद्वेष 
हटाने का सफल प्रयत्न किया और ईश्वर की एकता पर ज़ोर दिया । इस दृष्टि 
से कवीर का मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
उनकी रचनाओं से उद्धत कुछ अंश यहाँ दिए जाते हैं 
चल सतगुरु फी हाट, ज्ञान' वु्षि लाइये । 
कोजे साहिब से हेत, परम पद पाइये॥ 
सतगुरु सब फुछ दीन्ह, देत कछ ना रह्यो। 
हमहि अभागिनि नारि, सुक्स तजि.दुख लह्मो ॥ 
गई पिया के महल, पिया सँग ना रची । 
' हृदे कपट रह्यो छाय, मान लज्जा भरी ।। 


| नर प 
“घुँघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे ॥ रेक] 
धटघट- में वोहि साई रमता, कटक बचन मत बोल रे 

(तो को०) ॥। १।। 
घन. जोबन का गर्वं त कोजे, झठा पचरंग चोल रे 


(तो को०) ॥२॥ 
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सुत्त महल में दिया ना वारिले, भासा से मत डोल रे 
(तो को०) ॥३॥ 

जोग जुगत से रंग महल में, पिय पाये अनमोल रे 
(तो को०) ॥४॥ 

रझ कह कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे 
प (तो को०) ॥५।।' 


रेखता 


"करत कलोल दरियाव के बीच सें; 

ब्रह्म की छोल में हंस झूले । 
अर्घं और उधे को पेंग बाढी तहाँ, 

पएलटि सन एवन को कंबल फूलै ॥१॥॥ 
गगन गरजे तर्हा सदा पावस झरे, 

होत झनकार नित बजत तुरा । 
बेद कतेन को गम्म नाहीं जहाँ, 

कहै कब्चीर कोइ रमै सुरा ॥२॥ 


अत्य सन्द कवि 


रामानन्द के बाहर शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं जो जाति के 
'चमार थे। कबीर के समान वे भी काशी के निवासी बताए जाते हैं। 
चे भी निर्भुणिए थे और परब्रह्म के व्यापकत्व में विश्वास रखते थे। रैदास की 
केवल स्फुट वानी मिलती है। उनका प्रभाव फरु खाबाद, मिर्ज़ापुर आदि में 
अधिक पाया जाता है। घर्मदास (१८१८-१५४३) कबीर के शिष्य और वाँधोगढ़ 
के निवासी थे । कबीर और धर्मदास की अनेक रचनाएँ परस्पर मिल गई हैं । 
उनका काव्य आध्यात्मिक संदेश और रहस्यवाद से पूर्ण है । गुरु नानक 
(१४६९) सिक्ख संप्रदाय के संस्थापक थे और लाहौर से तीस मील दूर तलवंडी 
गाँव के निवासी थे । वे आत्मज्ञानी थे और कबीर की भाँति एकेश्वरवाद 
ओर. हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य में विश्वासी और मूर्तिपूजा तथा 'कर्मकांड के 
प्‌ . 
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विरोधी थे । उनकी रचनाएं “गुरु ग्रन्थ साहव' में मिलती हैं । दादू (१५४४- 
१६०३) दादू-पंथ के चलानेवाले हैं। उनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद 
नामक स्थान में माना जाता है। दादू के जीवन के सम्बन्ध में कवीर के 
जीवन की भाँति अनेक किवदंतियाँ प्रचलित हैं। मारवाड, बीकानेर आदि के 
आसपास उन्होंने अपने मत का प्रचार किया । वहीं पर भराना k स्थान 
दादू-पंथियों का प्रधान केन्द्र हैं दादू भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक 
प्रेमभाव का अत्यन्त सरस निरूपण किया है। उनकी भाषा राजस्थानी-मिश्चित 
पश्चिमी हिन्दी है जिसमें अरदी-फ़ारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। 
उनकी रचनाओं में खण्डन-मण्डनवाला पक्ष दिखाई नहीं देता । वैसे उनकी 
वाणी में वही प्रसंग पाए जाते हैं जो अन्य संत-कवियों की वाणी में पाए 
जाते हैं। सूफी मत की व्याख्या में दादू अधिक सफल हुए हैं। सुन्दरदास 
(१५९६-१६८६) दादूदयाल के शिष्य थे । उनके सम्बन्ध में एक विशेष उल्लेख- 
नीय वात यह है कि वे शिक्षित थे। अतः उनकी रचनाओं में परिमार्जन और 
काव्य-साँदर्य और चमत्कार मिलता है । सुन्दर विलास? में उनके अनेक छोटे- 
बड़े ग्रन्थ संग्रहीत हैं। ज्ञान और भक्ति के अतिरिक्त उन्होने अपने चारों ओर 
के सामाजिक जीवन पर भी हष्टिपात किया है । उनकी रचनाओं में शास्त्रा- 
गुकूलता मिलती है । मलूकदास (१५ ७४) खत्री थे और उनका जन्म कडा, 
जिला इलाहावाद में हुआ था । 'ज्ञानवोध' और "राम लीला! उनके दो प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हे । ज्ञानबोध' में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि का निरूपण 
हुआ है और “राम लीला! में राम-चरित्र वणित है। अन्य संतों की भाँति 
उनकी रचनाओं में काव्य-सौंदर्य तो नहीं, भाव-सौंदर्य मिलता है । 

सन्तों की परंपरा आगे भी बराबर चलती रही और समय-समय पर नए- 
नए पंथ निकलते रहे। कबीर की संत-परंपरा में चरणदासी सम्प्रदाय 
(१७३०, दिल्ली), शिवनारायणी सम्प्रदाय (१७३४, चंदावर, गाजीपुर), गरीव- 
दासी सम्प्रदाय (१७४०, रोहतक) और रामसनेही सम्प्रदाय (रामचरण द्वारा 
स्थापित, १७५०) आदि स्थापित हुए। १७५० के लगभग लखनऊ और 
अयोध्या के वीच में कटवा नामक स्थान में ज गजीवन दास ने सतनामी सम्प्रदाय 
का संगठन किया । तत्पश्चात्‌ १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हाथरस के तुलसी 


साहब हुए ओर उन्नीसबीं शताब्दी उत्तराद्ध में दयाल वाग (आगरा) के राधा 
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स्वामी-सत्संग की स्थापना हुई । हिन्दी की संत-परम्परा में केशवदास, यारी 
साहव, पलटू साहब, भीखा साहब, सहजोवाई, दयाबाई, दूलनदास आदि अनेक 
संत कवि हुए जिनकी स्फुट वाणियाँ ही केवल उपलब्ध हँ । इन संत-कवियों 
नही >परम्परा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं मिलता--वही सिद्धान्त- 
निल्य खण्डन-मण्डन जो कवीर में दृष्टिगोचर होता है। उनमें कोई 
निश्चि निक परम्परा नहीं है, केवल सामान्य ज्ञान और भक्ति है। संत- 
साहित्य से कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं : 






आज दिवस लेऊ बलिहारा। 

सेरे गृह आया राम का प्यारा ॥ 
आँगन बगला भवन भयो पावन ॥ 

हरिजन बंडे हरिजस गावन ॥१॥ 


करं डंडचत चरन पणारू। 

तन मन घन उच ऊपरि वारू ।।२।। 
कया कहें अर अर्थ विचार । 

आप तरं ओरन को तारे ॥३॥ 
कह रैदास मिलें निज दास। 

जनम जनस के काटे पास ॥४।।' 


“सब कछ जीवन को व्योहार । > 
सात पिता भाई सुत बाँधव, अर पुनि गृह को नारि ॥१॥ 
तन ते प्रान होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार । 

आध घरी कोऊ नहीं राखे, घर तें देत निकार ॥२।॥। 


मृग-तुस्ना ज्यों जग रना यह, देखो हदे विचार । 
कहु नानक भजु रास नाम नित, जा तें होत उघार ॥३॥ 
“नानक 
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'कागा रे फरंक परि बोलै। 
खाइ साँस अर जगहों डोले टेका 
जा तन लों रचि अधिक संवारा । 


सो तन ले माटी में डारा ॥१ i ५50 
जा तन देखि मन में गरबाना । ह 
मिलि गया मादी तजि अभिमाना ॥२। न 


वाहू तन फो कहा बडाई । 
= निसख माहि मादी सिलि जाई ॥३।।' 





दाद 
'गुर विन और न जान, मान मेरो कहो । 
चरनवास उपदेश, बिचारत हो रहो॥ 
बेद रूप गुरु होहि, कि कथा सुनावहों । 
पंडित को घरि रूप फि अथ बतावहीं ॥ 
कल्पवृच्छ गुरुदेव, भनोरथ सब सरे। 
कामधेनु गुरुदेव, छघा तुस्ता हरे. ॥? 
--चरणदास 
“पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय। | 
पीव मिलन को ठानिये, रहिये ना पडि सोय ॥ 
रहिये ना पड़ सोइ, बहुरि नहिं सतुखा देही । 
अपना ही कूं खोजु, मिले तब रास सनेही ॥ 
हरि कूं भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार । 
सुर्खिया जब ही होयगो, सुमिरंगो करतार ॥? 


सन्त साहित्य को विशेषताएं | 

संत साहित्य के सम्बन्ध में स्मरण रखना चाहिए कि अपने-अपने सत से 
सम्बन्धित विभिन्न संप्रदायों की रचनाएँ तो अनेक मिलती हैं, किन्तु उनमें 
साहित्यिकता का अभाव है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि संत-मत का 


चार तमनु वर्ग के अशिक्षित | (लोगो & गदी अणिक गद्य, ७प्रे०जन्होने यदि एक 
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ओर गुरु, भक्ति, साधु-संग, दया, क्षमा, संतोष आदि का उपदेश दिया है, तो 
दूसरी ओर कपट, माया, तृष्णा, कामिनी, कांचन, तीर्थ, व्रत, मांसाहार, 
मुतिपूजा आदि का खण्डन किया है । संत-कवियों में प्रेम को भावना प्रधान है 
ओझरते . ईश्वर से विविध लौकिक सम्वन्ध स्थापित करते हैं। इस दृष्टि से वे 
शुद्ध षः सिद्ध नहीं होते । वास्तव में संत-मत सिद्ध-नाथ-पंथ का ही 
एक रूप माना जा सकता है । उसके निर्माण में दो संस्कृतियों 
और मिक प्रवृत्तियों ( इस्लामी और भारतीय ) का हाथ है । 
किन्तु तब भी वह मध्य युग की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारधारा का 
प्रतिनिधित्व करता है--ऐसी विचारधारा, जिसका सीधा सम्बन्ध जन-जीवन 
से है। | 








प्रेस-काव्य 

जिस समय भारतवर्ष में मुसलमानी शासन स्थापित हुआ था उसी समय 
से देश में घामिक संघर्ष छिड़ गया था। इतिहास भें ऐसे अनेक उदाहरण 
मिलते हैं जव हिन्दुओं को इस्लाम या मृत्यु, इन दो में से एक को चुनने का 
अवसर दिया जाता था, किन्तु साथ ही ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव नहीं था 
जो दोनों घर्मावलंबियों में सौहाद-माव जगाने की आकांक्षा रखते थे । शेरशाह 
हिन्दू धर्म के प्रति सहिष्णुता और उदारता का भाव रखता था। अनेक 
साधारण मुसलमान ऐसे थे जो एक ओर तो सूफ़ी धर्म की प्रचार-भावना में 
विश्वास रखते थे, तो दूसरी ओर हिन्दू धर्म के आदर्शो को सौजन्य की दृष्टि 
से देखते थे । प्रेम-काव्य की रचना का मूलाघार यही भावना है । 


जायसी से पूवे प्रेस-काव्य-परस्परा | | 
आदिकाल, के लगभग अंत में मुल्ला दाऊद ते नुरक और चंदा 
नामक प्रेम-काव्य की रचना की थी । वह अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 
` था। हो सकता है 'तूरक ओर चंदा के बाद और प्रेम-गाथाएं लिखी 
गई हों, किन्तु इस समय वे उपलब्ध नहीं हैं। स्वयं जायसी ने अपने 
प्रसिद्ध ग्रंथ 'पद्मावत' में अपने से पूर्व की परम्परा का उल्लेख करते हुए 
“स्वप्तावती', 'मुरधावती', “मुगावती', “खंडरावती', “मधुमालती? ओर, प्रेमावती' 
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नामक ग्रंथ गिनाए हं । 'मृगावती' और 'मधुमालती' ग्रंथ तो मिले भी हैं। 
इन ग्रंथों के अतिरिक्त दामो कुत 'लक्ष्मण-सेना पद्मावती” नामक ग्रंथ भी 
मिलता है, जो १४५६ का है । 

'मुगावती' शेख बुरहान के शिष्य कुतुवन की रचना है और हः 
काल १५०१ है। इरा ग्रंथ में कंचनपुर की राजकुमारी मुगावती मुँह हदगिरि 
के राजकुमार का प्रेम-वर्णन है । भाषा अवधी है और दोहा-चौ [का 
प्रयोग हुआ है । ग्रंथ में कोई साहित्यिक सौंदर्य नहीं है । कवि किक 
प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम व्यंजित किया है । 

“सघुमालती' मंझन की रचना है। 'मुगावती' की अपेक्षा उसमें कहीं 
अधिक भावनात्मक सौंदर्य है। उसमें कनेसर के राजपुत्र मनोहर और महारस 
की राजकुमारी मबुमालती का प्रेम-वर्णन है। भाषा और शैली “मुगावती'. 
जैसी है। कवि ने प्रेम के वर्णन में विरह को अधिक स्थान दिया है । 






जायसी 
कितु प्रेम-काव्य-घारा के सबसे प्रमुख कवि जायसी हैं । अवघ में जायस . 
नामक स्थान से संवंधित होने के कारण वे 'जायसी' कहलाए । वे प्रसिद्ध सूफी 
संत थे ओर चिश्‍्तिया निज्ञामिया की ` शिष्य-परम्परा में सैयद मुहीउद्दीन के 
शिष्य थे । पहले वे शेरशाह के आश्रय में रहे, फिर गाज़ीपुर और भोजपुर के 
महाराज जगत्देव के आश्रय में, और अंत में अमेठी नरेश के आश्रय में रहे { 
जायसी के आशीर्वाद से अमेटी-नरेश को पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ । इससे वे उन्हें 
बहुत मानते थे। वे शारीरिक सौंदर्य से नितान्त . विहीन थे। उनकी मृत्यु 
१५४२ के लगभग (६४६ हिजरी) अमेठी में हुई । 
जायसी के प्रन्य : जायसी के 'पद्मावत' तक आते-आते हिन्दी प्रेम-काव्य- 
परम्परा काफ़ी प्रोढ हो गई प्रतीत होती है । जायसी ने सूफ़ी सिद्धांतों को 
भारतीय कथा में पिरोया और हिन्दू हृदय को आकर्षित किया । अब तक के 
सुफी कवियों की रचनाएँ केवल कल्पना पर आधारित थीं। जायसी ने कल्पना 
के साथ-साथ ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश भी किया । चित्तीड के साथ 
अलाउद्दीन का संघर्ष होने के कारण 'पद्मावत” का यथेष्ट प्रचार हुआ । 
'पद्मावत' की रचना ६२७ हिजरी (१५२० के लगभग) में भारम्भ हुई थी 
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और संभवतः १९ या २० वर्ष पश्चात्‌ शेरशाह के शासन-काल (९४७ हिजरी 
या १५४० के लगभग) में कवि ने उसे पूर्ण किया । 'पद्मावत' के अतिरिक्त 
जायसी की 'अखरावट' और “आखिरी कलाम' शीर्षक दो अन्य रचनाएँ भी हैं। 


गी. 


' में वर्णमाला के एक-एक अक्षर को लेकर सिद्धांत-संब्रंधी बाते 
कही गई हैं। उसमें जायसी ने ईश्वर, सृष्टि, जीव आदि के 
चार प्रकट किए हें । “आखिरी कलाम' में कयामत का वर्णन है । 
ये न्य छोटे-छोटे हैं । किन्तु उनकी कीति का प्रधान आधार प्रेम की 
पीर? से भरा हुआ 'पद्मावत' ग्रन्थ ही है । 

“पद्मावत'-फथा : 'पद्मावत' में चित्तोड के राजा रत्नसेन ओर सिहलद्वीप के 
राजा गंघर्वसेन की पुत्री पद्मावती के प्रेम का वर्णन है । हीरामन सए के द्वारा 
संसार की अनिद्य सुंदरी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन, रत्नसेन की रानी नागमती 
को ईर्ष्या, राजा की सूए के बिना व्याकुलता, सूए के साथ जोगी के वेष में रत्नसेन 
का घर से निकल पड़ना तथा मार्ग की अनेकानेक कठिनाइयाँ सहते हुए सिहल 
पहुँचकर पद्मावती से विवाह, राघव चेतन को लेकर रत्नसेन और अला- 
उददीन में संघर्ष, अन्त में रत्नसेन की मृत्यु और नागमती तथा पद्मावती दोनों 
रानियों का शव के साथ जल जाना आदि का कवि ने अत्यंत हृदयग्राही बर्णन 
किया है । सम्पूर्ण कथानक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) 
पूर्वार्ध और (२) उत्तरार्ड । विवाह तक की कथा (पूर्वाढ) पूर्ण रूप से काल्प- 
है। अलाउद्दीन के साथ संघर्ष (उत्तरा) का आधार इतिहास है । कथा के 
लोक-पक्ष और अध्यात्म-पक्ष दोनों हैं । लोक-पक्ष में वह एक सुंदर प्रेम-कथा 
है । अध्यात्म-पक्ष की दृष्टि से राजा रत्नसेन भक्त है. रानी पद्मावती ईश्वर है, 
जिसकी प्राप्ति के लिए वह घर-बार छोड़ कर अनेक कष्ट सहन करता हुआ 
निकल पड़ता है । हीरामन तोता गुरु है । इस प्रकार अध्यात्म-पक्ष लेकर कवि 
ने उसका सुंदर विकास किया है । 'पद्मावत' के अध्यात्म रूप की ओर कवि 
ने स्वयं इस प्रकार संकेत दिया है : 

खच एहि अर्थ पंडितन्ह दुझा। कहा कि हम्ह किछु ओर सुझा ॥ 

चौदह भुवन जो तर उपराही । ते सब मानु के घर माहीं ॥ 

तन चितउर मन राजा कीम्हा । हिय सिंघल बुषि पदमिनि चीन्हा ॥ 

गुरु सुआ जेहि पंथ देखाबा । बिनु गुर जगत को निरगुन पावा ॥ 
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सागसती यह दुनिया-घंधा । बाँचा सोइ न एहि चित बंघा ॥ 
राघव दूत सोइ सेतानू । माया अलाउदो सुलतान ॥ 
भेम-कथा एहि भाँति विचारहु। तुशि लेहु जो बुझ पारहु ॥ 
तुरको, अरबी, हिखुई, भाषा जेती आहि । 
जेहि महे मारग प्रेम कर, सबै सराह ता ॥? 
कथा में अनुभूति प्रधान है। अध्यात्म के कारण कथा-संगठन 
आघात पहुँचा है और उसमें अस्वाभाविकता आ गई है । कितु 
रसात्मकता में किसी प्रकार की कमी नहीं होते पाई हे । प्रधान कथा रत्नसेन- 
पद्मावती को है। कथा घटना-प्रघान है, न कि चरित्र-प्रधान । ग्रंथ को भाषा 
बोलचाल की अवधी है। तुलसी कृत “रामचरितमानस? की भाषा भी अवघी 
है, कितु वह साहित्यिक अवधी है) 
भाषा तथा छन्द : जायसी की भाषा में कहावतें और मुहावरे भी कहीं- 
कहीं मिलते हैं, किंतु वे अत्यंत स्वाभाविक खूप में आए हें । उनकी वावय- 
रचना यद्यपि स्वच्छ है, कितु तुलसी की भांति व्यवस्थित नहीं हू । शब्दों का 
अग-भंग उन्होंने नहीं किया । उन्होंने अधिकतर दो पदों के समासों का प्रयोग 
' किया है, और वह भी फारसी के ढंग पर, जैसे 'किरन-रबि' (न कि “रवि-किरन! y 
वैसे जायसी की भाषा पर फारसी का प्रभाव कम ही दिखाई देता है। वह 
एणंतः देशी सांचे में ढली हुई है । उसमें स्वाभाविक माधुर्यं और अनूठापन है । 
कवि ने दोहा-चौपाई छंदों का प्रयोग किया है । प्रेममार्गी सूफ़ी कवियों की 
कथाओं से अलग एक प्रेम-कहानी प्रस्तुत करने में जायसी की अपनी विशेषता 
६ । उससे उनकी धामिक सहिष्णुता का परिचय प्राप्त होता है । 
जायसी की विशेषताएं : जायसी ने, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे 
भारताय कथा के माध्यम द्वारा आध्यात्मिक अभिव्यंजना की और सुफ़ी- 
सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की । रत्नसेन और पद्मावती के घोर श्ृंगार- 
वणन से आध्यात्मिकता को आघात पहुंचता है । वास्तव में किसी एक घटना 
का अंत होने पर उन्हें तुरन्त आध्यात्मिकता याद आ जाती है। उनका 
अच्यात्मवाद समान ख्प से सम्पूर्ण कथा में घटित नहीं होने पाया । कबीर 
और जायसी के दृष्टिकोण में समानता होते हुए भी उनके व्यावहारिक रूप में 
अंतर है। दोनों ही धर्म का भेद-भाव जिकिर मेम की, स्थापना कना चाहते 
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थे। दोनों में रहस्यवाद और सूफी मत का प्रभाव पाया जाता है, और दोनों ' 
ही संसार के प्रत्येक कार्य या वस्तु में परोक्ष सत्ता का अनुभव करते थे । किन्तु 
कबीर अपना कार्य अन्य मतों का खंडन कर करते थे। जायसी नेन तो अन्य 
ना की ओर न तीर्थ, ब्रत, रोजा-नमाज आदि की निदा को । 
को समान दृष्टि से देखा और कबीर की भाँति लोक-व्यवस्था 
किया । कबीर ने वेदों तथा अन्य शास्त्रों का खण्डन किया 
४ 3 का कथन है : 

विघना के सारग हैं जेते। सरग नसत तन रोगं जेते ॥? 

तो भी जायसी ने अपने भुसलमान-रूप का बिल्कुल परित्याग नहीं कर दिया था : 








का 
था। 


गसो बड पंथ भुहम्सव केरा' ०५७०००१ 
© 
बह भारग जो पावे सो पहुंचे भव पार । 
जो भुला होइ अनतहि तेहि लूटा बटसार ॥' 
'पद्मावत', 'अखरावट' और 'आखिनी कलाम”, तीनों ग्रंथों में उनका यह रूप 
मिलता है । कबीर की भाँति उन्होंने बिल्कुल ही स्वतंत्र पथ का अनुसरण नहीं 
किया था । 
जायसी ने 'प्मावत” की रचना फारसी की मसनवी शेली पर को है 
कथा का खंडों में विभाजन, कथा-प्रारम्भ के पूर्व ईशवर-स्तुति, मुहम्मद आदि 
पैगम्बरों और तत्कालीन शासक शेरशाह की वन्दना, आत्मपरिचय, छोटी-छोटी 
बातों का विस्तृत वर्णन, विरह में वोभत्सता आदि बातें मसनवी शेली से अपनाई 
गई हैं । 'साथ ही भारतीय परम्परा के अनुसार उन्होंने षट्ऋतु वर्णन, वारहमासा, 
रस, अलंकार आदि की हृष्टि से भारतीय परम्परा का अनुसरण किया है । 
किन्तु प्राकृतिक दृश्यों का जायसी ने स्वतन्त्र वर्णन नहीं किया । मानवी 
भावनाओं से जहाँ तक उनका सम्बन्ध है वहीं तक उनका ध्यान प्राकृतिक श्यो 
की ओर जाता है । कष्ट और भय के विचार से ही उन्होंने अमराइयों का वणन 
किया है: | | 
'करहु दीठि थिर होइ बढाऊ। आगे देखि घरहुँ भुई पाऊ ॥ 


मारि, पथ चले न जाने ॥ 
जोरे हह्वत्‌ J पुरे. भूलाने ॥ गए म Digitized by eGangotri 
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पार्यंन पहिरि लेहु सब पौरी | काँट घंसै न गडे अँकरोरी ॥। 
प्रे आइ बन परवत माहाँ। दंडाकरन बीझ वन जाहाँ॥ 
सघन ढाक-बन चहुँदिसि फूला। बहु दुख पाँव उहाँ कर सूला ॥ 
झाँचर जहाँ सो छाँड्हु पंथा । हिलगि मकोय न कारहु हा 







षट्क्रतु, बारहमासा आदिका वर्णन भी उद्दीपन मात्र को हृषि 
प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की उसमें झलक मात्र मिलती 
अन्तर्गत एक वर्णन देखिए : 


अद्रा लाग, लागि भुइँ लेई। 
मोहि बिन पिउ को आवर देई ?॥ 
सावन बरस मेह अति पानी । 
भरनि परी, हों बिरह झुरानो ॥ 
भा परगास काँस बन फूले । 
कंत न फिरे, बिदेसहि भूले॥ 
कातिक सरद चंद उजियारी । 
जग सीतल, हों बिरहे जारी ॥ 
टप टप बुँद परहि, ओ ओला । 
विरह पवन होइ मारे झोला ॥ 
तरिवर झर्राह, रहि बन-ढाखा । 
भई ओनंत फूलि फरि साखा ॥ 
बोरे आम फरे अव लागे। 
अवहुं आउ घर, कंत सभागे ॥! 
किन्तु कहीं-कहीं कवि ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का परिचय भी दिया है : 
“चसक बोजु, बरसे जल सोना । 
दाइुर सोर सबद सुठि लोना॥! 
अथवा, वैशाख के एक रूपक-वर्णन में भी यही. सौंदर्य मिलता है : 
“सरवर हिया घटत निति जाई । 
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विहरत हिया करहु पिउ ! रेका ॥ 
दोठि-दवेगरा सेरवहु एका ॥? 


डु: 


वविध प्रकार की वस्तुओं, रूप-सौन्दर्य, युद्ध-यात्रा आदि के वर्णन 
प्रतिभा प्रकट ड को है। उदाहरणार्थ, पद्मावती का सौन्दर्य 
दिव्य है । उसमें सृष्टि-व्यापी प्रभाव को लोकोत्तर कल्पना पाई 


बेलो छोरि झार जौ वारा। 

सर पतार होइ भेथियारा ॥' 

ची के शुभ्र हास का प्रभाव सरोवर के वीच अनेक रूप धारण कर विकीर्ण 
ता हूँ: 





'बिगता कुमुद देखि ससि-रेखा । 
भइ तह ओप जहाँ जा देखा ॥ 
पावा रूप, खूप जस घचहा। 
ससि मुख सहुँ दरपन होइ रहा ॥ 
चयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर सरीर । 
' हंसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नगहीर ॥' 


उनके पात्र सत्‌ और असत्‌ दो प्रकार के हैं । रत्नसेन प्रेम का आइश है, 
नागमती-पद्मावती नारीत्व का आदर्श हैं, गोरा-बादल आदर्श वीर हैं, और 
अलाउद्दीन, राघव चेतन आदि तामसी पात्र हैं । कवि ने अन्त में पुण्य की विजय 
दिखाई है । रानियों के सती होने से कथा दुःखांत कही जा सकती है, किन्तु 
पूफीमत के अनुसार मरण के बाद ही प्रियतम से वास्तविक मिलन होता है । 
जायसी की रचना के उदाहरण-ख्प में, पद्मावती की माँग का वर्णन इस 
भकार है : न 
'बरनो माँग सोस उपराहीं। संडुर अबहि चढ़ा जेहि नाही ॥ 
बिनु सेंदुर अस जान दीआ । उजियर पंथ रैनि महे कोना ॥ 
कंचन रेख कसोटी कसी । जब्र घन महेँ दामिती परणसी॥ 
सुरज-किरिने तिल त स” ४ महू?" सुरसती? देखी ||| 
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खाँड घार रुहिर जनु भरा। करवत लेइ बेची पर घरा ॥ 
तेहि पर पुरि घरे जो मोती । जपुना साँझ गंग के सोती ॥ 
करवत तपा लेहि होइ चरू । मकु सो रुहिर लेह देइ क ॥ 
कनक ढुवादस बानि होइ चह सोहाग वह साँग । 
सेवा करहि वखत सब उवै गगन जस गाँग॥ 





जायसी के बाद प्रेम-काव्य-परंपरा 

जायसी के वाद हिन्दी प्रेम-काव्य-परस्परा में उसमान, शेख नबी, कासिम 
शाह और नुर मुहम्मद के नाम उल्लेखनीय हैं। उसमान ने “चित्रावली' 
(१६१३) की रचना की, जिसमें नेपाल के राजा धरनीधर पंवार के पुत्र 
सुजान कुमार और कंवलावली तथा चित्रावली का प्रेम और विवाह-वर्णन है। 
उसमें आध्यात्मिकता, नीति, भूगोल आदि का उल्लेख है। शेख नवी (१६१६) 
की रचना का नाम 'इमग दीप” है। कासिम शाह (१७३१ के लगभग) 
दरियावाद (वारावंकी) के रहनेवाले थे ओर 'हंस जवाहिर” कथा में उन्होंने 
राजा हंस और रानी जवाहिर को कथा का वर्णन किया हैं। नूर मुहम्मद 
बादशाह मुहम्मद शाह के समकालीन और जौनपुर जिले के रहनेवाले थे । 
उनके 'इन्द्रावती' (१७४४) और “अनुराग वाँसुरी' (१७६४) नामक दो 
ग्रंथ हैं । 'इन्द्रावती' में कालिजर के राजकुमार राजकूंबर और आगमपुर की 
राजकुमारी इन्द्रावती को प्रेम-कहानी है । 'अनुराग बाँसुरी' में कवि ने जीवात्मा 
और मनोदृत्तियों को लेकर एक रूपक खड़ा किया है। इस ग्रंथ की भाषा 
काफ़ी संस्कृत-गभित है ओर चौपाई तथा बरवे छंदों का प्रयोग हुआ है । इन 
तथा इस परस्परा के अन्य कवियों ने जनता की अवधी का और फारसी अक्षरों 
का व्यवहार किया । 

प्रेम-काव्य से कुछ अन्य उद्धरण इस प्रकार हैं : 

“ऋतु बसन्त नौतन बन फूला । जहे तहं भोर फुसुम रंग भला ॥ 

आहि कहां सो भेंवर हमारा । जेहि बिनु बसत बसन्त उजारा ॥ 

रात बरन पुनि देखि न जाई। सानह दवा दहं दिसि लाई॥ 

रतिपति-दुरद ऋतु पती बलो । फानन-देह आइ बलसलो ॥।' 
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'पुहुमद साहु दिल्ली सुलतान्‌ । का मन गुन ओहि केर बखान्‌ ॥ 
छाजे पाट छन्न सिर ताज । नार्वाह सीस जगत के राजू ॥ 
दरसन सुँह राता । भागवन्त ओहि कोन्ह विधाता ॥ 
घरस सहे पुरा । ज्ञानवन्त खड्ग महं सुरा ॥? 
--फासिम शाह : 'हंस जवाहिर' 





है यह सिरजन हारा। जो किछु है मत भरम हमारा ॥ 
ह प्र पाँव न राखेउँ। का जौ बहुते हिन्दी भाखेउँ ॥ 
मन, इस्लाम मिस्किल मांजेउं ! दीन जेंबरी करकस भजिउँ ॥ 
जहे रसूल अल्लाह पियारा। उस्मत फो मुक्तावनहारा ॥ 
तहां दुसरो - कसे भावे । जच्छ असुर सुर काज न सावे ॥? 


--हूर मुहम्मद : अनुराग बाँसुरी' 


प्रेस-काव्य की विशेषताएं 

सूफी प्रेम-काव्य की परम्परा में अधिकतर मुसलमान कवि ही हुए । केवल 
पुहकर, काशीराम, प्रेमचन्द्र, मृगेन्द आदि हिन्दू कवियों के कुछ नाम मिले ई । 
किन्तु उनकी रचनाओं का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । वास्तव में यह परम्परा 
भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के सम्मिलन का सुन्दर उदाहरण भ्रस्तुत 
करती है । इन कवियों ने हिन्दू घर्म की निन्दा नहीं की । वर्णनात्मक काव्य के 
निए दोहा-चौपाई वाली शैली इन्हीं सूफ़ी कवियों ने प्रचलित की, जो गोस्वामी 
तुलसीदास द्वारा भी गृहीत हुई । यद्यपि उन सब पर फारसी की मसनवी शैली 
का प्रभाव है, तो भी वे भारतीय प्रभाव से बच नहीं सके । आख्यायिका साहित्य 
का विकास करने में सूफ़ी कबि अग्रगण्य हँ । उनकी परम्परा उतनी ही लोकप्रिय 
` सिद्ध हुई, जितनी संत-परम्परा । 


राम-काव्य . 

सोलहवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग उपस्थित करती 
है । इसी युग में तुलसी, सूर, केशव आदि हुए और उन्होंने अपनी साहित्यिक 
कृतियों मनी प्राहिय का वमी बिकास, उपस्थित क्या - ॥ 
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राम-सक्ति का जन्म और विकास 
बौ वि 


यह पहले कहा जा चुका है कि शंकर ने अद्वेत मत का रि 
था । सैद्धान्तिक दृष्टि से आकर्षक होने पर भी, व्यावहारिक रूप 
अधिक उपयोगी सिद्ध न हो सका । इस वातकी ओर भी पीछे 
जा चुका है कि शांकर अद्वेत के आधार पर रामानुजाचार्य ( 
विशिष्टाहैतवाद के अनुसार जगत्‌ के सारे प्राणी, चित्‌ और 
के अंश हैं, उसी से उत्पन्न होते ओर अंत में उसी का सासीप्य प्राप्त कर 
जीव को परन्नह्म का सामीप्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता है । प्रलय 
होने पर चित्‌ और अचित्‌ ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त करते हैं, उससे अभिन्न नहीं 
हो जाते अर्थात्‌ अपनी विशेषता बनाए रखते हं । सृष्टि की रचना होने पर वे 
पुनः पृथक्‌ हो जाते हैं। शांकर अद्वेत की अपेक्षा यही विशिष्टता है जिसके 
कारण रामानुज का अट्टैत विशिष्टाद्वैत कहलाता है । अद्वेत के समान वे अपना 
. अस्तित्व नहीं खो देते ब्रह्म और जीव यद्यपि एक ही तत्त्व से निर्मित हैं (अद्वैत 
हैं) तो शी उनका अन्तर माया-जनित नहीं । वैकुण्ठ या साकेत धाम की प्राति 
` कर जीव परब्रह्म के समीप रहकर आनन्द का उपभोग करता है । जीव का यह 
सम्मिलन 'अभिज्ञान सम्मिलन' कहलाता है । रामानुज के इस भक्ति-मार्ग ने 
जनता को अधिक आकृष्ट किया और विप्णु या नारायण की उपासना-पद्धति 
प्रचलित हुई । आगे चलकर रामानन्द ने सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रामा- 
नुज की उपासना-मड़ति ग्रहण करते हुए विष्णु के स्थान पर उनके अवतारी रूप 
राम को लोक-रंजनकारी रूप भें प्रचलित किया । उन्होंने एक सबल सम्प्रदाय 
की स्थापना की और उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को सगुण अक्ति का अधिकारी 
बताया--'हरि को भजे सो हरि का होई ।” उन्हें शास्त्र की सभी मर्यादाएं 
मान्य थीं, किन्तु उपासना के क्षेत्र में वे कोई भेद-भाव उपस्थित करनां नहीं 
चाहते थे । रामानन्द के शिष्यों में कवीर, रैदास, सेन, पीपा, घना आदि विभिन्न 
वर्णी के व्यक्ति पाए जाते हैं । 









तुलसीदास 
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और उनकी लम्बी शिष्य-परम्परा द्वारा तो हो ही रहा था, किन्तु उसका 
पूर्ण विकास गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के माध्यम द्वारा हुआ । कबीर 
णं का प्रयोग किया था, किन्तु संत-मत ने राम-नाम का रूप एक 
पेत किया । राम-साहित्य के प्रधान कवि तुलसीदास हैं । अभी 
गों में राम-कथा कहुनेवाले सर्वप्रथम कवि तुलसीदास हो माने 
हाल की खोजों से सातवीं शताव्दी के चतुर्भुज स्वयंभू ओर 
ति कवि द्वारा रचित राम-कथाओं की सूचना प्राप्त हुई है । तुलसी 
से पहले ही भगवतदास ओर चन्द नामक दो कवियों के नाम मिलते हैं जो 
तुलसी की काव्य-परम्परा से सम्वद्ध किए जा सकते हैं। कहा जाता है, स्वयं 
तुलसी के समय में मुनिलाल कवि ने १५८५ में रीति-शास्त्र की प्रणाली के अनु- 
सार “राम प्रकाश” ग्रन्थ की रचना की जो रीति-परम्प्रा में गिना जाता है। 
किन्तु हिन्दू धर्म के वास्तविक स्वरूप, लोक-शिक्षा और आदर्श की स्थापना 
तुलसी ने ही की । न 

तुलसीदास की जीवनी : तुलसीदास का जीवन पूर्ण प्रामाणिक रूप में हमारे 
सामने नहीं आया । उनके जीवन-चरित के दो प्रधान आधार हँ : 

(१) अन्तः साक्ष्य, अर्थात्‌ जिन वातों का उल्लेख स्वयं उन्होंने किया है, 
और (२) बाह्य साक्ष्य, अर्थात्‌ जिन बातों का उल्लेख उनके परवर्ती कवियों 
और लेखकों ने किया है । 

अंतः साक्ष्य की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास के मानस”, “विनय पत्रिका', 
'वरवै रामायण', 'कवितावली', 'दोहावली', पार्वती मंगल” नामक ग्रन्थ सहा- 
यक हैं । उन सब के आधार पर तुलसीदास का जीवन संक्षेप में इस प्रकार है 3 

तुलसी की माता का नाम हुलसी था, और वे उच्च जाति में उत्पन्न हुए 
थे। उनका जन्म का नाम रामबोला था, वाद को तुलसीदास नाम हुआ । 
तुलसीदास ने 'कवितावली' में कहा है : 

भातृ पिता जग जाइ तज्यो, 
विधिह न लिल्यो कछ साल भलाई ।' 
. इसी प्रकार “विनय-पत्रिका' में भी उनका कथन है : 
जनक जननि तज्यो जनसि 
CC-0. Jang h निणिहू..सूज्यो ,अवुडेरे eGangotri 
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` अथवा, [ 
'तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों, 
तज्यो सातु पिता ३ 0! 
इससे यह प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी के माता-पिता ने 
था । अथवा बाल्यावस्था में ही उनके माता-पिता का देहान्त 
उन्हें रोटियों के लिए तरसना पड़ा था। भिक्षा माँगकरवे ज 
थे । क्योंकि 'कवितावली' में निम्नलिखित पंक्तियाँ आई हैं : 
बारे ते ललात बिललात द्वार हार दीन । 
जानत सो चारि फल चारि हो चनन को ।' 
इस आत्मग्लानि के कारण उन्होंने अपने को मंगन-कुल का कहा है । 'कविता- 
वली! के एक छन्द में उन्होंने लिखा है: 
'जायो कुल मंगन वधावनो बजायो सुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक को ।' 
उनके गुरु नरहरि" थे ओर उनसे उन्होंने सूकर क्षेत्र (सोरों) में रामकथा 
सुनी थी : 








वेदी गुरु-पद-कंज छपासिंधु नर रूप हरि। 
महा मोह तम पुंज जासु वचन रबिकर निकर ॥' 
सें पुनि निज गुद सन सुनी कया सो सुकर खेत । 
समझी नहिं तास बालपन तव अति रहेउे अचेत ॥' 
—साचसं 


- किन्तु 'नर रूप हरि’ का अर्थ उनके गुरु का नाम 'नरहरि' लगाना सर्वमान्य नहीं | 
है । कुछ विद्वान्‌ उसका अर्थ केवल “नर रूप नारायण? लगाते हैं। 

उनका विवाह हुआ था, किन्तु संभवतः कोई संतान नहीं थी.। तुलसीदास 
ने अपने वैराग्य से पूर्वं की कथा का उल्लेख नहीं किया । उन्होंने चित्रकूट, 
काशी, वारिपुर, दिगपुर, अयोध्या आदि स्थानों का पर्यटन किया था । उनकी 
वृद्धावस्था अत्यन्त कष्ट के साथ व्यतीत हुई और उस समय उनकी बाहु में. 
बडी पीड ईई १०वीं! पीड! के! शत केलिए उन्दी? (शर्व, पार्वती, राम 
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और हनुमान की स्तुति की । अपने जीवन की परिस्थिति से तुलसीदास को बडा 
असन्तोष था । उनके समय का राजनीतिक वातावरण भी ठीक नहीं था, 
॥ | खेती में मन नहीं लगाता था, जीविका कठिनाई से प्राप्त होती थी, चारों 
फैला हुआ था, काशी में उस. समय (सं० १६७३-८० ) महामारी 


“संकर सहर सर नारि नर बारिचर 
विकल सकल महामारी सांजा भई है। 
उछरत उतरात हहरात मरि जात 
ससरि भगात जल-यल मीचुमई है ॥' 
--फकवितावलो : उत्तरकाण्ड, १७६ 


उन्हें अपने जीवन में काफ़ी यश प्राप्त हुआ : 
“राम नामको .प्रभाउ पाउँ महिमा प्रताप । 
तुलसीं के जग सानियत महा मुनो सो।* 


> 


--कवितावलो 


तना होने पर भी उन्होंने नम्रता न छोडी । उनका विरोध भी हुआ था, 
कि कल जप विरोधियों के आक्षेपों के निर्भय उत्तर दिए। वे अपने को 
पापी ही समझते रहे । महाप्रयाण के समय उन्हें क्षेमकरी पक्षी के दशन हुए 
थे । तुलसीदास ने अपनी जन्म-तिथि और मृत्यु-तिथि का कोई उल्लेख नहीं 
किया । हाँ, उन्होंने रुद्रबीसी ( १६५६ वि०-१६७६ वि० ) और मीन की 
सनीचरी (चैत्र शुक्ल २, सं० १६६६ से ज्येष्ठ, सं० 4. १६७१ तक) का अवश्य 
उल्लेख किया है । अपनी रचनाओं के सम्बन्ध में उन्होंने संवत्‌ १६३१ “मानस 
की तिथि, जय संवत्‌ १६४३ “पार्वती मंगल की तिथि, ओर संवत्‌ १६५६- 
१६८० के वीच 'कवितावली” की रचना का संकेत दिया र (महामारी, बीसी 
और मीन के शनि के आघार पर) । संवत्‌ १६४२ में उनकी 'सतसई' का 

हुआ । 

क के अन्तर्गत उनके परवर्ती लेखकों ने उनके जीवन पर प्रकाश 
डाला है, किन्तु उन्होंने या तो तुलसीदास के काव्य की या भक्ति की प्रशंसा | 
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ही अधिक की है । कवि के व्यक्तित्व और जीवन पर सम्यक्‌ विचार नहीं हुआ । 
_ ऐसे ग्रन्यो में निम्नलिखित ग्रन्थ मुख्य हैं: 

१. 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता--गोकुलनाथ कृत, १५ । ५ ८ के 

२. 'भक्तमाल'- नाभादास कृत, १५८५ के वाद a 

३. 'गोसाई चरित'--वेणीमाधव कृत, १६३०. 

४. तुलसी चरित'--बांबा रघुवरदास कृत, समय अज्ञात 

५. “भक्तमाल की टीका'--प्रियादास कृत, १७१२ 

दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता” के अनुसार तुलसीदास नन्ददारोकछ्े बड़े 
भाई थे। वे राम के अनन्य भक्त थे, काशी में रहते थे, और उन्होंने भाषा में 
रामायण की रचना को । 'वार्ता' के अनुसार तुलसीदास ने ब्रज-यात्रा की थी 
ओर वे वहाँ नन्ददास से मिले थे तुलसीदास राम के सिवाय अन्य किसी के 
सामने मस्तक नहीं झुकाते थे । ब्रज-यात्रा में गोस्वामी जी बिटुलनाथ से भी 
मिले थे । नाभादास के 'भक्तमाल' के एक छप्पय में कहा गया है कि वे राम के 
अनन्य भक्त थे और संसार के लाभ के लिए वाल्मीकि ने उनके रूप में अवतार 
लिया ओर रामायण की रचना की : 





संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए । 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भये ॥' 


बेणीमाघवदास ने 'गोसाई चरित' में तुलसीदास का प्रारम्भ से अन्त तक 
तिथियों ओर घटनाओं के आधार पर जीवन-वृत्त दिया है । यह जीवन वृत्त 
बहुत विस्तृत है और उसमें तुलसी की अनेक रचनाओं की तिथियों, और 
ऐतिहासिक. तथा साहित्यिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है । किन्तु यह ग्रन्थ 
अब अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है । रघुवरदास के तुलसी चरित' में चार खण्ड 
हैं (१) अवध, (२) काशी, (३) नर्मदा और (४) मथुरा । इस ग्रन्थ की 
छद सख्या १,३२३,६६२ बताई जाती है, किन्तु अभी केवल ५३ छन्द प्रकाश में 
आ पाए हैं। अभी उसके आधार पर तुलसीदास के जीवन के सम्बन्ध में कुछ 
कहना असंगत है । प्रियादास ने अपनी टीका में केवल अलौकिक घटनाओं का 
उल्लेख किया है । | 


अंतःसाक्ष्म ओ अ चो 
(८-0. ह a णा ? तुया, आवुनिक खोजो का अध्ययन 
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करने के वाद तुलसीदास के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ सामान्य वातों का 
विब्वरण इस प्रकार दिया जा सकता है: 
शक्लीदास के जन्म के सम्बन्ध में १४९७ ई० ( सं० १५५४), १५२६ ई० 
९७९ ), १५३२ ६० ( १५८९ ) और १५४३ ई० ( सं० १६०० ) 
[त हैं। किन्तु आधुनिक विद्वानों के निष्कर्षानुसार तुलसीदास का 
0३१ ई० ( संवत्‌ १५८६ ) में हुआ था । उनका जन्म स्थान सोरो था 
पुर, यह कह सकना कठिन है। उनकी माता का नाम हुलसी था जिसके 
प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है : 


'सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहति अस होय । 
गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत. होय ॥? 
और पिता का नाम सम्भवतः आत्माराम था । उनका जन्म सम्भवतः दरिद्र कुल 
में हुआ था वाल्य-काल में ही उनके माता-पिता का देहान्त हो गया था। 
भिक्षा द्वारा वे उदर-पूर्ति करते थे । सन्तों के ज्ञानोपदेश से बचपन में राम के 
प्रति आसक्ति हो गई थी और हनुमानजी में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी । 
वे ब्राह्मण अवश्य थे, सरयूपारी थे या कान्यकुव्ज,--इस सम्बन्ध में परिस्थिति 
अनिश्चित है । नन्ददास उनके चचेरे भाई थे ओर दोनों ने चसिह या नरसिंह 
चौधरी से शिक्षा प्राप्त की थी । नरसिंह चौधरी सोरों के निवासी थे और रामा- 
नन्द की शिष्य परम्परा में थे । तुलसीदास के अतिरिक्त उनका रामबोला नाम 
भी था । उनका विवाह १५५४ के लगभग वदरिया ग्राम के निवासी दीनबन्धु 
पाठक को पुत्री रत्नावली से हुआ था । उनका वैवाहिक जीवन कुछ ही वर्षों 
तक सुखमय रहा । ये अपनी स्त्री से अत्यधिक प्रेम करते थे और स्त्री के 
कारण ही उन्होंने वैराग्य धारण किया ( इस सम्वन्ध में कथा प्रसिद्ध ही है ) । 
सम्भवतः उनके एक तारापति नाम का पुत्र हुआ, किन्तु अल्पावस्था में ही 
उसकी मृत्यु हो गई । वैराग्य धारण करने के बाद तुलसीदास ने काशी, चित्र- 
कूट, अयोध्या, प्रयाग और कदाचित्‌ बदरीनारायण की यात्रा की । अयोध्या 
में कुछ दिनों रहने के बाद काशी में उन्होंने अपना निवास-स्थान बनाया 
ओर मृत्यु-पर्यत्त वहीं रहे । गंगाराम, टोडर और रहीम उनके स्नेही मित्रों 
. में से थे। मनिस”. कीइयलएव्कें "बांद आनिक. विखेष०क्याति०आझस'हुई और 


~ 
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वे वाल्मीकि के अवतार माने जाने लगे । तुलसीदास की ख्याति से चिढ़कर कुछ 

लोग उन्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करने लगे थे । भाषा में ३ + का 
करने पर भी झगडा उठ खडा हुआ । यद्यपि वे स्वयं वर्णाभः 
थे और ब्राह्मणों की सेवा का महत्त्व जानते थे, तो भी छढ़ि- 
जाति-पाँति के आधार पर उनका विरोध किया। इसी प्रकार 
उन्होंने शिवोपासना को काफ़ी महत्त्व दिया, तब भी काशी के £ 
उनका विरोध किया और तरह-तरह की यातनाएं दीं । अन्त में अ 
बल पर तुलसी ने इन विरोधों और संकटों पर विजय प्राप्त की । तुलसी- 
दास के जीवन-काल में रुद्रबीसी और मीन की सनीचरी पड़ी थी । उस समय 
काशी में उपद्रव, दुर्भिक्ष आदि के कारण लोग पीड़ित हुए । रुद्रबीसी कवि के 
, जीवन-काल में दो वार पडी-( १) १५३६ ई० ( १५६६ वि० ) से १५५६ ई० 
( १६७६ वि० ) तक ओर ( २ ) १५६६ ई० ( १६५६ वि० ) से १६१६ ई० 
( १६७६ वि० तक । किन्तु संभावना दूसरे समय की ही अधिक है । उस 
समय तुलसीदास प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुके थे। मीन की सनीचरी के 
सम्बन्ध में शनि का मीन में प्रवेश दो बार माना जाता है-- ( ११०३- 
१५८५ ई० (चैत्र शु० ५, १६४० वि० से ज्येष्ठ सं० १६४२ तक) और. (२) 
१६१२-१६१४ ई० (चैत्र शु० २, १६६६-१६७१ वि० ) । उनमें से दूसरी ही 
अधिक युक्तसंगत है । १६१६ ओर १६२३ के बीच में ताऊन का प्रकोप हुआ 
ओर तुलसीदास भी उससे पीडित हुए । तत्पश्चात्‌ उनकी दाई भुजा में पीड़ा 
हुई जो धीरे-धीरे तमाम शरीर में फैल गई । साथ ही उनके शरीर में फोड़े भी 
निकल आये थे । राम, शिव और हनुमान की प्रार्थना करने से उसके रोग का 









एमन हुआ : 


“बाहुक सुबाहु नीच लोचर मरोंचि मिलि 
मुंह पर फेतुजा फुरोग जातुघान है। 
रामनाम जप याग कियो चाहीँ सानुराग 
'काल कसे दुत भूत कहा मेरे मान है ॥ 
CC-0. ५०१०३7 दिप ० महा ड। शाम लत | ्राजर, कोद्दा,५०॥/ , 
जिनके साके समुह जागत जहान है। 
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तुलसी संमारि ताड़िका संहारि भारी यह 
बेधे, बरगद से बनाइ बान बान हँ ॥४ 

| ('वाहुक') 
¥ संभवतः १६१२ ई० से पहले हुई थी | गोस्वामी जी की 
में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं । १६२३ ( संवत्‌ १६८९, श्रावण 
मृत्यु तिथि है । 'गोसाईँ' उनकी उपाधि थी । 
स फी रचनाएँ : गोस्वामी तुलसीदास को प्रधान रचनाएं काल" 


स प्रकार हैं: 







१ ) “रामलला नहछू' ( १५५५ के लगभग ) 
( २ ) जानकी मंगल' ( १५६३ 2 ) 
(३ ) 'रामाज्ञा प्रश्न ( ११६४ १ ) 
( ४ ) 'वैराग्य संदीपिनी' ( ११६६ ) 2 
( ५ ) 'रामचरितमानस' ( १५७४--समाप्त १५७६ में) 
( ६ ) “सतसई' ( १५८५) 
( ७.) पार्वती मंगल _ (१५०८) . 
( = ) 'कृष्णगीतावली' ( १५६३ के लगभग) 
( & ) “बरै ( १६०७ के गच) 
( १० ) ‘विनयपत्रिका (१५०८ | 
( ११ ) 'गीतावली' (उल 
( १२ ) 'दोहावली' ` CE 
( १३ ) 'बाहुक' (१५६३३०० ) 
( १४ ) 'कवितावली' ( १६२३ « 


[तुल ने मानस', 'सतसई' और 
कहा जा चुका है कि स्वय सीदास १ सित 
बक की तिथियाँ दी हैं, अतः सा कम ८ द 

कृती । शेष तिथियाँ तुलसी-साहित्य ष्‌ न? रै अ 
अपने अध्ययन के आधार पर निर्धारित की हैं । उनमें परिवर्तन की संभावना 
ह उक ७ ग जी ने साहित्य-क्षेत्र में पदा- 
| का महत्त्व : जिस समय गोस्वामं र 
पेण उ समय हिन्दी में वीरगाथां साहित्य की छप्पय-शैली, बिद्यापति और 
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सूरदास की गीत-पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कवित्त-सवैया पद्धति, सूफी 
कवियों की दोहा-चोपाई पद्धति और नीति-कवियों की केवल दोहा-पद्धति, ये 
सभी रचना-पद्धतियाँ प्रचलित थीं । तुलसीदास ने इन सभी हैँ पर 
पुरा अधिकार प्रर्दाशत किया । उदाहरण के लिए, उनकी 
रचना का उदाहरण इस प्रकार है : 







'डिगति उचि अति गुषि, स्वं पब्बे समुद्र सर। 
ब्याल बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर ॥। 
दिग्गयंद लरखरत, परत दसकंठ मुक्ख भर । 
सुरविमान हिमभानु संघटित होत परस्पर ॥ 
चौके बिरंचि संकर सहित, कोल कमठ अहि कलमल्यो । 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड घुनि जबहि राम सिवधनु दल्यो ॥! 


इसी प्रकार विद्यापति और सूर की शैली पर गीत-पद्धति की रचनाएं? विनय- 
. पत्रिका! और 'गोतावली' में मिलती हैं। गीतावली' के एक पद में मातृ-हृदय 
का चित्रण इस प्रकार है : ॥ 


"हव हो लाल कर्बाह बड़े बलि भैया । 

रामलषन भावते भरत रिपुदवन चारु चार्‌यो भैया ॥ 
बाल-विभुषन-बसन मनोहर अंगनि बिरचि बनेहों । 
सोभा निरखि निछावरि करि उर लाइ वारने जहों ॥ 
चगन-मगन-अंगना खेलिहो मिलि ठुमुक ठमुक कब घेहो । 

कल बल बचन तोतरे मंजुल कहि 'माँ? मोहि बुलेहो ॥।...' 


eS 


॥ 


7, 
'सुनि सुन्दर बेन सुधारस-साने सयानो है जानकी जा 
Lore नो अलो । 
तिरछे करि नैन दे सैन तिन्हें समुझाय कछ मुसुकाइ चलो ॥ 
तुलसी तेहि ओसर सोह सबै अवलोकति लोचन लाहु अलो । 
सुताचा भ भाज उबै विसो मनो, मजल सळी ॥' 
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दोहे तो गोस्वामी जी के 'मानप' में बिखरे 







रास अनुग्रह सगुन सुभ, सुलभ 
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पड़े हैं, कितु उनकी 'दोहावली' 


फेः में भक्ति और उपदेश संबंधी सुंदर दोहे मिलते हैं : 


बाम दिसि जानको लषन दाहिनी ओर्‌ । 

सकल फल्यानसय सुरतर तुलसी तोर ॥ 
लषतु. समेत प्रस, सोहत तुलसीदास | 
हरषत सुर, बरसत सुसन, सगुन, सुमंगल बास ॥ 
सिला सुतिय भइ, गिरि तरे, मृतक जिए जग जान । 


सकल कल्यान ॥' 


दोहा-चोपाई-पद्धति में रचित “रामचरितमानस' से तो प्रत्येक भारतीय परिचित 
ही है । 'बरवे रामायण” में बरवे-शैली का सफल प्रयोग हुआ है : 


'सिय तुब अंग-रंग मिलि अधिक उदोत । 
हारि बेलि पहिरावों चंपक होत॥ 


जसम जनम जंह तेह तनु 
. तह तह राम निबाहिब 
वास्तव में प्रत्येक शैली पर गोस्वामी जी 


तुलसिहि देहु । 
नाम सनेहु ॥।' 
को पूर्ण अधिकार था । वे केवल 


नाटक या रूपक की रचना न फर सके । इसके अतिरिक्त उस समय वीर- 
रचनाओं की परम्परा में पोषित द्वित्ववर्ण वाली एक विशेष भाषा थी जिसका 


क्षेत्र में अत्यंत संकुचित था । कबीर तथा अन्य 


संत कवियों की भाषा भद्दी ओर 


अव्यवस्थित थी । सूरदास ब्रजभाषा का शिष्ट-सामात्य रूप” जनता के सामने 


रख रहे थे । प्रेम-क्ाव्य के सूफ़ी रचयिताओं 


ने बोलचाल की अवघी का रूप 


सामने रखा था । किंतु तुलसीदास ने ब्रज ओर अवघी ('मानस') पर समान 
रूप से अधिकार प्रकट किया । गोस्वामी जी की भाषा परिमाजित और 


साहित्यिक है । उन्होंने भावमय, सरस एवं भें 
किया । भद्दे ग्रामीण शब्द उनको रचनाओं में 


कोमल संस्कृत शब्दों का चयन 
नहीं मिलते । उनका शब्द-चयन 


_ भावानुकूल और विषयानुकूल है । उनकी भाषा में भोजपुरी, वुन्देलखण्डी और / 
` सर्व-प्रचलित अरबी-फारसी शब्द भी मिल जाते हैं। उससे उनकी भाषा की 
| र अभिव्यंजना-शत्ति. "बढ़ी “हैं।१००उत्तक्ी, ख सहज आर. / स्वाभाविक रूप से 


द्द हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


अलंकारों का प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ 'मीलित? की सहायता से कवि अंगके 
रंग का वर्णन करता है : 


"चंपक हरवा अंग सिलि अधिक सोहाइ । 
जानि परे सिय हियरे जब कुंभलाई ॥! 
शह 







“मानस? से “उत्रेका! का एक उदाहरण देखिए : 
“रुधिर गाइ भरि भरि जम्यो ऊपर धुरि उडाइ । 
५ जनु अंगार रासिम्ह पर मृतक धूस रह्यो छाइ ॥४ 
“हृष्टांत' का प्रयोग करते हुए कवि कहता है 


“प्रमु अपने नोचहु आदरहों। 
अगिनि धम गिरि सिर तृनु घरहों ॥ 


वैसे तो उनकी रचनाएं नवरस-मिद्ध हैं, कितु श्ुङ्गार का जितना शिष्ट मर्यादा- 
पूर्ण और मनोवैज्ञानिक वर्णन उनको रचनाओं में मिलता है, वह अन्यत्र दुलभ 
है । निम्नलिखित पंक्तियों में रति का भाव कितनी सूक्ष्मता थोर मर्मज्ञता के 
साथ प्रकट किया गया है 


"कंकन किकिनि नूपुर घुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृदय गुनि । 
मानहुं मदन दुंडुभो दोन्हीं । मनसा विश्व विजय कह कीन्हों ॥ 
कला को दृष्टि . से तुलसीदास काव्य-कुशलता, चरित्र-चित्रण, प्रबंघ-पट्रुता, 
सहृदयता, वस्तु-व्यापार-वर्णन, भाव-व्यंजना, संवाद, मामिक स्थलों की 
पहिचान आदि की हृष्टि से एक महान कलाकार सिद्ध होते हैं । 'कवितावली 
१ म पर उन्होंने स्नेह का अत्यंत मामिक और सुंदर चित्र उपस्थित 

या 
“जल को गए लक्खन हैं लारिका परिखो पिय छाँह घरीक ह ठाढ़े । 
पोंछि पसेड बयारि करों अरु पाँय पखारिहों भभरि डाढ़े ॥ 
शी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके बैठि बिलंबलो 
जादी 'नीहिकी”2*मेह*लर्श्यी 'पुलेको पठ धारि विलीचिन बाढ़े 0! 
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“मानस' में अयोध्या वापिस आते समय सुमंत्र के शोकोह्ेग का चित्रण 
देखिए । 










डीठि भइ थोरी । सुनइ न श्रवन विकल मति भोरो॥ ` 
लागि सुँह लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपादी ॥ 
षः न जाइ निहारी । सारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥ 
नि बिपुल मन ब्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि . पापों ७: 
न आव हृदय पछिताई । अवघ काहि में देखब जाई॥ 
हृदय न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतम नीर । 
जानत हौं सोहि दोन्ह विधि यहु जातना सरीर ।।' 
इसी का 'गोतावली' में लक्ष्मण की मूर्च्छा पर राम का विलाप अत्यंत प्रमाव- 
: पूर्ण है : | 
मो पै तो न कछु हय आई । 
ओर निबाहि भली बिधि भायप चल्यो लषन सो भाई । 
पुर पितु साठु सकल सुख परिहर जेहि बन विपति बटाई । 
ता सँग हों सुरलोक सोक तजि सक्यौं न प्रान पठाई । 
. जानत हो या उर फठोर तें छुलिस कठिनता पाई । 
सुभिरि सनेह सुमित्रासुत को दरकि दरार न जाई। 
तातमरन तियहुरन गीधबध झज दाहिनी गेवाई । 
तुलसी में सब भाँति आपने कुर्लाह कालिमा लाई ।' 


_ गोस्वामी तुलसीदास की कला के ऐसे ही अन्य अनेक मार्मिक एवं सुन्दर उदा- 
हरण उद्धुत किए जा सकते हैं। : : 

सूर ने जिस विषय पर सेखनी उठाई उसकी समता करने वाला दूसरा 
कवि नहीं हैं । यह ठोक दै । किंतु तुलसीदास जैसी सर्वतोमुखी प्रतिभा भी अन्य 
किसी कयि में नहीं मिलती ! उनकी रचनाओं में भावों का सुंदर, सजीव और 


हृदयग्राही चित्रण मिलता हैं, जो उसकी अपने 
साहित्यिक प्रौढ़ता के अतिरिक्त सांस्कृतिकू-जीवन की दृष्ट से भी तुलसी- 


जं न्ता स्थान है ! 
दास का०तारितीय उति ह निति स्थान हैं by eGangotr 
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कोई एक पक्ष लेकर चलते थे । बोर कवि केवल उत्साह को,_ सन्त और सूफ़ी 
कवि केवल ज्ञान ओर प्रेम को; और रीतिकालीन कवि केवल श्थंज्ञार को ही 
अपने साहित्य में स्य.न दे सके । स्वयं पूर ने श्रुद्धार को ह | में 
उसी तक अपने को सीमित रखा । किन्तु तुलसीदास ने जीवन 
से देखा | उन्होंने व्यक्तिगत पक्ष और लोकपक्ष दोनों का स 
किया । कबीर की वाणी से समाज की मर्यादाएँ भंग हो रही थीं 
ने अपने चारों ओर घामिक और सामाजिक विश्वृद्धुलता देखी 
स्थान पर श्रुतिसम्मत हरिभक्ति-पंथ की स्थापना की । वे आर्य-मर्यादा, 
धर्म, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, समाज धर्म, गृह घर्म, राष्ट्र धर्म और संयम के. 
पोषक थे । सन्त-सम्प्रदाय के कारण फैली अराजकता उन्होंने दूर की । उनकी 
भक्ति ज्ञान ओर घर्म के सार रूप में हैं। उन्होंने शैवों और वैष्णवों में भी 
सामंजस्य और समन्वय उपस्थित करने की चेष्टा की। लोक-पक्ष और लोक- 
संग्रह की भावना उनमें प्रबल थी । 'मानस' में धर्म-नीति, समाज-नीति और 
राजनीति के सुन्दर उदाहरण हैं । उनमें ग़ह-धर्मियों और सन्यासियों, दोनों के 
लिए उपदेश हैं । वास्तव में मर्यादा, आत्मोन्नति, सदाचार, उच्च-भाव-प्रदर्शन, 
सुशिक्षा, दृष्टिकोण की व्यापकता, शास्त्रीय सिद्धान्तो के निरूपण आदि की 
दृष्टि से तुलसीदास ने सच्ची भारतीय संस्कृति का रूप जनता के सामने रखा । 
उन्होंने राम के लोक-पावन रूप का वर्णन कर साहित्य ओर जीवन, दोनों को 
उज्ज्वल वनाया । | 

तुलसोदास के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचार : तुलसीदास ने अपनो 
रचनाओं र के लिए अनेक ग्रन्थों से सहायता ली । दार्शनिक दृष्टि से बिशिष्टा- 
हेतवाद में दीक्षित होते हुए भी वे अहेत में आस्था रखते थे । वे साम्प्र= 
दाथिकता की सीमा में बंधे हुए कवि नहीं थे। धार्मिक दृष्टि से उन्होंने विभिन्न 
सम्प्रदायो की प्रतिद्वन्द्रित मिटाने का प्रयत्न 'किया । .वास्तव में उनके 
आध्यात्मिक विचार किसी सम्प्रदाय विशेष की सोमा से बद्ध नहीं थे। वे राम 
को परब्रह्म और सोता को मूल प्रकृति मानते हैं । समस्त विशव के मूल स्रोत 
` होने के कारण उनके राम ज्ञान-स्वरूप हैं। मायाघीश होने के कारण वे सगुण 
द्य भी हैं। वे मोह से अलग रहते है । राम की माया ही उनके इशारे से सृष्टि 
कहं निर्माण छो/ संदा तीत है॥७॥६ह0।सक में 0्वील०सीभकगेकष रिक्त कुछ 
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भी नहीं है । समस्त विश्व राम की माया के अधीन है । मायाजनित संसार 
मिथ्या है। वह राम के सत्य से प्रतिभासित होकर सत्य प्रतीत होता है । ईश्वर 
और जीव में कोई भेद नहीं है; जो भेद है वह मायाजनित है । मानव-शरीर 
"हि ह्ै। ए मनुष्य को परमार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होना 
चाहिएँ बन्धन राम-भक्ति द्वारा छूट सकता है । हरि-भक्ति प्राप्त 
हो न वर्णाश्रम घर्म को मर्यादाओं का पालन नहीं करते । भक्ति 
ज्ञान की अधिक श्रेष्ठ है । ज्ञान का पंथ दुर्गम है । सत्संग, गुरु-कृपा, 
नाम-स्मरण, अनुराग, राम-तीर्थो को यात्रा, ब्राह्मण सेवा, माया से निर्लेप, 
लोक-निरपेक्ष भाव, वासनाहीन प्रेम, शिव आदि भक्ति के पोषक हैं। राम का 
अवतारी रूप ही ध्यान करने योग्य है। राम के भक्त मोक्ष का निरादर कर 
सामीप्य की भावना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास स्मात्तं वैष्णव थे ओर इस 
नाते उन्होंने सभी देवताओं को आदर की दृष्ट से देखा, किन्तु अनन्य भक्त वे 
रामकेहीथे। | 
गोस्वामी जी की कुछ रचनाएं यहाँ उद्धत की जाती हैं : 
"कोटि मनोज - लजावनिहारे । सुमिखि कहहु को माहि उह ! 
सुनि सनेहमथ मंजुल बानी । सफुची सिय, मन महु मुधुकाना । 
तिनहिं त बिलोकति घरनी । दुहुँ सकोच सकुचति बरबरनो ॥ 
सकुचि सप्रेम वाल-मुग-वयनी । बोली मधुर बचन का i 
सहज सुभाष सुभग तन गोरे। नामु लषणु लघु देवर 4 i 
बहुरि बदनुबिधु अंचल ढाँको । पियतन चितं भाँह “4: रि है ॥ 
लंजन मंजु तिरोछे नैननि । निज पति कहेउ तिन्हहिं सिय सैननि ॥ 
भई सुदित सब प्राम बघूटो । रकन्ह रायरासि जनु लूढी॥ 







७ 
“राम बाम विसि जानकी, लषन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल फल्यानमय, सुरतरु तुलसी तोर ॥ 
राम भरोसो, रास बल, राम नाम विस्वास १ 
सुमिरत सुभ मंगल कुसल मागत तुलसीदास ॥ 
आंपु आपने तें अधिक जेहि प्रिय सोताराम | 
तेहि के पग की पानहीं तुलसी तनु “को चाम ॥ 


॥ ति angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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'अवधेस के द्वारे सकारे गई,.सुत योद कै भूपति लै निकसे । । 
अवलोकि हों सोचविमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे'धिक से ।. 
तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से । 
सजनी ससि में समसील उस्तै नवनील सरोरुह' से बिकसे ॥' व्ह | 


केशवंदास क्‍ 

साहित्य में केशव का स्थान : राम-काव्य के अन्तर्गत कर नाम 
मी उल्लेखनीय है । किन्तु केशवदास भक्त कवि न थे । उनकी रचनाएँ भक्ति- 
साहित्य के साथ सम्बद्ध नहीं की जा सकतीं । राम-कथा का विषय लेकर 
उन्होंने साहित्यिक गौरव की इष्टि से अपनी रचनाओं का निर्माण किया । उन्होंने 
जहाँ एक ओर “रामचन्द्रिका' की रचना राम-काव्य के अन्तर्गत की, वहाँ दूसरी 





ओर रीति-काब्य के अन्तर्गत 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया” की रचना की, ओर 


दीर-काव्य के अन्तर्गत 'जहाँगीर-जस-चंद्रिका' और 'दीरसिहदेव चरित' की 
रचना की । इस प्रकार उन्होंने अपने पांडित्य द्वारा प्रत्येक प्रकार की काव्य- 
घारा में योग दिया । केशवदास कवि को अपेक्षा आचार्य अधिक थे । 

- छेशव की जीवनी और रचनाएँ : केशवदास का जन्म संस्कुत-साहित्य के 
पारंगत विद्वानों के वंश में हुआ था । एक स्थान पर उन्होंने कहा है: 


'भाषा बोलि न जानहों जिनके कुल के दास । 

. तिन भाषा कविता करी, जड़सति केशवदास ॥' 

दे सनाढ्य ब्राह्मण थे ओर प्रसिद्ध नाटक 'प्रबोधचन्द्रोदय' के रचयिता श्री 
कुष्यदत्त के पोत्र और “शीघ्र वोध” के रचयिता काशीनाथ के पुत्र थे । 'नखशिख' 
के रदयिता बलभद्र उनके बड़े भाई थे । उनका जन्म १५५५ के लगभग और 
मुत्यु १६१७ के आसपास हुई । वे ओरछा-नरेश के आश्रय में रहते थे और 
तुलसीदास”के समकालीन ये। “वीरसिहंदेव चरित', 'जहाँगीर-जस-चंद्रिका , 
“रतनबावनी' और “विज्ञान गीता? के अतिरिक्त उनके प्रमुख ग्रन्थ तीन ही हँ 
(१) “रसिकप्रिया' (श्वुज्भार रस से सम्बन्धित), १५६१, (२) 'कविप्रिया' 
(काव्य के सभी अंगों से सम्बन्धित), १६०१ ओर (३) “रामचन्द्रिका' (राम- 
&य£), १६०१। राम-काव्य के अन्तर्गत “रामचन्द्रिका' ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 


छठ यह हंसी सिनियर शिया हा पात Digitized by eGangotri । 
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रामचन्द्रिकां : “रामचन्द्रिकाः की रचना (बाल्मीकि इत) “रामायणः, 
“प्रसच्चराधव', 'अन॒र्घराचत्र', 'कादम्बरी', “नेषघ', “हुनुमन्नाटक' आदि संस्कृत 


ग्रन्थों p प्रभावान्तर्गंत हुई है । उसमें ३६ प्रकाश हैं। कवि ने श्री छन्द (ऽ) से 
लेकर गक और मात्रिक छन्दों का प्रयोग किया है। कुछ-कुछ ऐसा 





ज्ञात श तमचन्द्रिका' की रचना छन्दो के निख्पण के लिए ही की गई 
थी । बहुत जल्दी-जल्दी छन्द-परिवर्तेन से कथा का तारतम्य हट जाता है । 
कथा में रामजन्म इत्यादि प्रारम्भिक प्रसंग बहुत संक्षेप में हैं। घनुष-यश का 
वर्णन सांगोपांग है ।! दरबारी जीवन से परिचित होने के कारण यह वर्णन 
विस्तृत और स्वाभाविक है । “रामचन्द्रिका' में ऋतुवर्णन को स्थान मिला है। 
. उन्होंने नख-शिख का भी वड़ा ही अनोखा वर्णन किया है: 


“राम संग शुक एक प्रवीनो । सोय दासि गुण वर्णन कोनो ।। 
केश पास शुभ स्याम सनेहो । दास होत प्रभु ! जोव विदेही ॥ 
भांति .साँत फबरो शुभ देखी । झ्पभूप-तरवारिं विशेषी ॥। 
पीय प्रेस प्रन राखनहारी । दीह दुष्ट छल खंडन फारो ॥ 
किधों सिगार सरित सुखकारी । बंचक तानि बहावनिहारी ७ 
कंचन पानपाँति सोपान। मनो सिगार लोक फे जान।। 
. सीसफूल अरु बंदा लसे। भाग सोहाग सनो सिर बसे ॥ 
पाटन चमक चित्त चौंधनों। मानो दमकति धन दासिनो ॥ 
सेंदुर माँग भरो अति भलो । तिहि पर मोतिनि फौ अवलो ॥ 
गंग गिरा तन सों तन जोरि। निकसो जनु जमुना जल फोरि ।।' 
इत्यादि 


अङ्गद-रावण संवाद में उन्होंने अपने राजकीय जीवन का परिचय दिया है । 
केशवदास ने राम-कथा के बहुत से अंश छोड़ भी दिए हैं जिससे पात्रों के चरित्र 
पर पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ता । 

“रामचन्द्रिका' 'मानस' की भाँति न तो धार्मिक ग्रन्थ है और म दार्शनिक 
ग्रन्थ । उसमें लोक-शिक्षा का रूप भी नहीं है । उसमें राम-कथा को सांगोपांग 
दृष्टि से महत्त्व नहीं मिला, वरण उन्हीं, अंशों को महत्त्व मिला है जिनमें 
अलंकार कीशील थो” वारिवेलास"प्रदसिल” निमि सुऽ}; उदा के 
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लिए सीता के मुख के वर्णन में रसात्मकता के स्थान पर अलंकार कौशल को 
ही स्थान मिला है ; 


'वासों मृग अंक कहे तोसों मृुगनैनी सव, ब को 
वह सुधाकर तुहुँ मुधाधर मा 

, वह द्विजराज तेरे हिजराजि राजे, 
चह फलानिधि तुहुँ कलाकलित बखानिये ॥ 


| 
रत्नाकर फे हैं दोङ फेशव प्रकाशकर, 





अंबर बिलास कुवलय हितु भानिये । 
` चाके भति सोत कर तुहुँ सीता सीतकर, - 
चन्द्रिमा सो चद्रिमुजी सब जग जानिये ॥' 


सीता के मुख के सौन्दर्य के स्थान पर इस दंडक छन्द में पुष्ट उषमा का उत्तम 
उदाहरण है । वास्तव में काव्य-चातुर्य के उपयुक्त स्थलों पर ही कवि ने अधिक 
ध्यान दिया है । इससे घटना-वैचित्र्य ओर प्रवन्धात्मकता को आघात पहुँचा है। 
भक्ति की भावना उसमें कहीं-कहीं है । केशव ने अपने आचार्यत्व और पांडित्य 
को प्रधानता दी है। अनेक छन्द तो ऐसे हैं जिनके कई-कई अर्थ निकलते हैं । 
पांडित्य के कारण ही रसात्मकता को आघात पहुंचता है । किन्तु 'रामचन्द्रिका' 
से केशव की संवाद-पट्रुता का अच्छा परिचय मिलता है: | 


'कोन के सुत ? बालि के, वह कोन बालि न जानिये | 
काँख चापि तुम्हें जो सागर सात न्हात यखानिये ॥ 
है कहां बह बीर ? अंगद ` देवलोक बताइयो । 
क्यों गयो ? रघुनाथ बान विमान बैठि सिधाइयो ।।' 


उन्होंने वाजार, राजसी ठाठ-बाट, नगरों की सजावट, चहल-पहल. आदि का 
अच्छा वर्णन किया है । किन्तु कथा के पूर्वापर सम्वन्ध-निर्वाह, कथा के गंभीर 
और मार्मिक स्थलों के पहचानने की शक्ति, दृश्यों, की स्थांनगत विशेषता के 
कारण 'प्रवन्ध-निर्वाह सुन्दर नहीं बन पड़ा । उनका प्रकृति-वर्णन वाल्मीकि और 


शैली पर [दिय वर्ण 
याळ की Jangamwa आह Loin ए, का वणन करते हुए कवि 


पुर्वं मध्यकाल या भक्तिकाल ९४ 


अरुण गात अतिप्रात पदिनो-प्राणनाथ भय । 
सानहु केशवदास कोकनद फोक प्रेममय ॥ 
परिपुरण सिद्रपुर फँघों मंगल घट। 
किषों शक्त को छत्र मढयो माणिक मयुख पट ॥ 
कलित कपाल यह किल कापालिक काल को । * 
१ . 2५ लाल कंधों लसत दिग भामिनि के भाल को ॥? 






४ 


एक अन्य स्थल पर केशवदास जी ने प्रभात का जो वर्णन किया है उसमें भी 
उनकी प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता हैः ` | 

“व्योम में सुनि देखिए रबि लाल श्री-सुख साजहों । 

सिधु में वड़वागि को जनु ज्वाल-माल बिराजहीं ॥। 

पद्मरागनि फो किधों दिबि धुरि-पुरित सोहई। 

सुर बाजन को खुरी अति तिच्छता तिनक्षो हई ॥ 

चढ्यो गगन-तरु घाय, दिनकर बानर अरुन सुख । 

कोन्ह्यो झुकि झहरग्य, सकल तारका कुसुम बिन ॥' 


वैसे भी उनके ग्रंथ में संस्कृत रचनाओं सेली गई .उत्तियां भरी पड़ी हैं। 
संस्कृत की मौलिक उतक्तियों को भाषा 'में ख्पान्तरित करने में वे सर्वत्र सफल 
ही हुए हों, यह नहीं कहा जा सकता । वास्तव में केशव में भावों की तन्मयता 
और काव्य की सरसता का अभाव है । उनकी भाषा वुन्देलखण्डी मिश्रित 
ब्रजभाषा है। संस्कृत के अत्यधिक शब्दों के प्रयोग से ब्रजभाषा का माधुय 
बहुत-कुछ लुप्त हो गया है । भाषा में अलंकारों की छटा पग-पग पर दिखाई 
` देती है। केशवदास ने अलंकारों की सहायता से ही कहीं-कहीं पर प्रकृति के 
सुन्दर चित्र उपस्थित किए हैं। किन्तु शब्दों के साथ उन्होंने काफ़ी खिलवाड़ 
किया है और उक्ति-वैचित्र्य को प्रधानता दी है । भाषा की कठिनता के कारण 
ही उन्हें 'कठिन-काव्य का प्रेत” कहा जाता है । यहाँ उनकी “रामचन्द्रिका के 
कुछ उदाहरण उद्धत किए जाते हैं : 

'बर बाण शिखीनि अशेष समुद्रहि सोखि सखा सुखही तरिहों । 

अरु लंकहिं ओटि कलंकित की पुनि पंक कनंकहि को भरिहों ॥ 
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भल भूँजि कै राख सुखै करिक दुख दोरघ देवन के हरिहों । 
सितकंठ के कंठन्हि को कठ्ला दसकण्ठ के कंठल को करिहों ॥ 
७ म 


'बोरों सबै रघुवंश कुठार की धार में बारन वाजि न ] 
सान को वायु उडाय के लच्छन लच्छ करों अरिहा स ' 
रामहिं वाम समेत पठे वन कोप के भार में भूंजों सरत्य हिनी 9 
जो घनु हाथ घरै रघुनाथ तो आजु अनाय करों दसरत्यहिं ॥! 


राम-काठ्य परस्परा के ग्रन्य कवि | 

राम-काव्य की परम्परा में तुलसी ओर केशव के अतिरिक्त अन्य अनेक 
` कवि हुए, जैसे अग्रदास, प्राणचन्द्र ( “रामायण महानाटक', १६१० ), हृदयराम 
(“भाषा हनुमन्नाटक', १६२३), नाभादास आदि । किन्तु उन सव में नाभादास 
का नाम विशेष खूप के उल्लेखनीय है । यद्यपि उनकी ब्रजभाषा रामभक्ति- 
संबंधी कविताएं अवश्य प्राप्त हैं, किन्तु उनका प्रधान ग्रंथ 'भक्तमाल” (१८८५ 
के बाद) है जिसमें दो सौ भक्तों की भक्ति-महिमा सूचक बातें ३१६ छप्पयों में 
दी गई हैं । नाभादास १६०० के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास 
की मृत्यु के पीछे तक वर्तमान रहे । १७०२ में प्रियादास ने भक्तमाल पर 
टीका लिखी । । 
राम-भक्ति में परिवर्तन 

राम-संबंधी काव्य-धारा में अनेक प्रकार की रचनाएँ हुई और अनेक 
प्रकार की पद्धतियाँ 'प्रचलित हुई । तुलसीदास की भक्ति में प्रेम के साथ-साथ 
श्रद्धा थी। आगे चलकर राम-कथाओं में केवल श्युद्धारपूर्ण भावनाओं कोही. 
: अधिक स्थान दिया जाने लगा और राम-काव्य कृष्ण-काव्य के प्रभावास्तगंत आ 
गया । इस प्रवृत्ति का सूत्रपात एक प्रकार से 'मानस! के टीकाकार, जानकीघाट 
(अयोध्या) के महन्त रामचरणदास ने किया जिन्होंने पति-पत्नी भाव की 
उपासना चलाई । वे सीता को अपनी सोत मानते थे | राम का संबंध रास- 
लीला, फाग आदि से भी जोड़ा गया । कुछ कवियों जैसे, जीवाराम, अयोध्या के 
युगंलानन्द आदि ने राम से सखी संवंध स्थापित किया ओर उन्होंने राम के 
क्रीडा-कुंजों, उनकी तिरछी चितवनों ओर बाँकी अदाओं के गीत गाए । सीता- 
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राम युगल सरकार हो गए । इन कवियों के हाथ में पड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम का लोक-पावन रूप विलासिता के कीचड़ में फंस गया । इस रूप में राम- 
काव्य अठारहत्रीं-उन्नीसवीं शताब्दी तक मिलता है । 





कृष्ण-हिमे 
कुण्ण-भविति फा जन्म और विकास : भारतवर्ष में श्रीकृष्ण की भावना का 
आविर्भाव ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हो चुका था । मैगस्थनीज्ञ (३०० ई० 
पु०) के अनुसार कृष्ण की पूजा मथुरा और कृष्णपुर में होती थी । संभवतः इस 
पूजा का प्रारम्भ उपनिषदों (महानारायण उपनिषद्‌) से हुआ था । महाभारत 
के कृष्ण में देवत्व की भावना पाई जाती है । गीता में कृष्ण विष्णु के पूर्णं अवतार ' 
भाने गए हैं । किन्तु गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हरिवंश पुराण, वायु 
पुराण और भागवत पुराण में हुआ । मध्ययुग में यदि रामानन्द ने विष्ण के रूप, 
नारायण के ख्पान्तर राम की उपासना प्रचलित की, तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण- 
भक्ति की पद्धति चलाई । कृष्ण-मक्ति में ज्ञान की अपेक्षा प्रेम और आत्मचितन 
की अपेक्षा आत्म-समपंण की भावना प्रधान पाई जाती है। दार्शनिक क्षेत्र में 
कृष्ण-भक्ति-परम्परा ने शुद्धाद्वेत का प्रतिपादन क्रिया जिसका अनुकरण वल्लभा- 
चार्य ने किया । उन्होंने राधा को भक्ति में स्थान दिया । वास्तव में राधा न. 
महाभारत में हैं और न भागवत में । अभी तक ज्ञात ग्रंथों में गोपालतापनी उप- 
निषद्‌ में सर्वप्रथम राधा का उल्लेख मिलता है । उसमें राधा प्रेयसि रूप में हैं । 
विष्णुस्वामी और निवारक के सम्प्रदायो में राधा का निर्देश है । इन्हीं आचायों से, 
प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा को स्थान दिया । जयदेव, विद्यापति और 
सूर ने राधा का महत्त्व बनाए रखा । | 
पुष्टि मार्ग और अष्ट्छाप : जिस. भक्ति से कृष्ण या ब्रह्म की अनुभूति» 
होती है, वह स्वयं कुष्ण के अनुग्रह स्वरूप है । इस अनुग्रह का नाम पुष्टि! हे । 
वल्लभाचार्य ने शुद्ध पुष्टि को ही अपने सम्प्रदाय में स्थान दिया, न कि प्रवाह 
पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि पुष्टि को । शुद्ध पुष्टि के अनुसार केवल प्रेम 
और अनुराग के आधार पर कुष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर हृदय में भक्ति की 
अनुभूति प्राप्त होतो है । यह अनुभूति हृदय को श्रीकृष्ण का स्थान बना देती है 


ओर गो, गोफ तोम ki गदि के रूप, में उसे क कि देती है " 
७ 
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पुष्टि मार्ग में अनेक भक्त दोक्षित हुए जिनमें से अष्टछाप कृवि प्रसिद्ध हँ 
सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, कुंभनदास, छीत स्वामी, नन्ददास, चतुभुज- 
दास और गोविन्द स्वामी । अष्टछाप की स्थापना विट्टलनाथ द्वारा हुई थी, 
जिन्होंने पहले चार अपने पिता के और दूसरे चार अपने शिष्य i, 


विद्यापति 


कृष्ण-काव्य की परंपरा सूर से ही चलती हो, यह बात नहीं है, इस संबंध 
में संस्कृत में जयदेव ओर हिन्दी से संबंधित कवियों में विद्यापति का नाम 
उल्लेखनीय है । विद्यापति को लेकर हिन्दी और बंगलावालों में काफ़ी झगड़ा 
हुआ है । दोनों ही उन्हें अपनी ओर खींचने में प्रयत्नशील रहे । किन्तु यह वाद- 
विवाद अब समाप्त हो चुका है । वास्तव में विद्यापति के पदों की भाषा हिन्दी के 
ही अधिक निकट है । | 

विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था । उनका वंश विद्वानों का 
वंश था और वे दरभंगा जिले में विसपी के रहनेवाले थे । वे शिर्वासह, लखिमा 
देवी, विश्वास देवी, नर्रासह देवी ओर कई राजाओं के आश्रय में रहे । उनका 
जन्म १३६८ में और मृत्यु १४७५ में मानी जाती है । उनके 'शैवसर्वस्वसार , 
- “मू-परिक्रमा', 'पुरुष परीक्षा, 'लिखनावली', 'दुर्गाभक्ति तरंगिणी' आदि ग्यारह 
ग्रंथ संस्कृत में और 'कीतिलता' और “कीतिपताका' अवहट्ट में है । हमारा सम्बन्ध 
केवल उनकी पदावली से है । मधुर श्वुज्भार-वर्णन की दृष्टि से उन्हें “अभिनव 
जयदेव” कहा जाता है । | 

विद्यापति के पद या तो राधा-कृष्ण के प्रेमपूर्ण मिलन के श्वुद्धा र-सम्बन्धी 
पद हैं, या शिव-प्रार्थना के रूप में भक्ति-सम्बन्धी हैं, और या तत्कालीन 
परिस्थितियों के चित्रण के रूप में हैं। विद्यापति के सम्बन्ध में यह स्मरण 
रखना चाहिए कि वे शिव-भक्त थे। इसलिए उनमें भक्ति-संबंधी उद्गार 
देखने के लिए शिव-पदों का अध्ययन फरना चाहिए। जहाँ तक उनके 
कृष्ण-संबंधी-पदों फा रूप है उनमें श्वुद्भधार, विलास और भौतिक प्रेम है । 
उन्होंने वयःसंधि, नखशिख, अभिसार, मान, विरह, संयोग श्पुङ्गार आदि के 
वर्णन में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। राधा का सौंदर्य-वर्णण करते समय 
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'कि आरे नवयोवन अभिरामा। 
जत देखल तत कहये न पारिअ, 
छो अनुपम इक ठाया. < 
सद्यःस्नाष्छ्विःका अनुपम वर्णन उन्होने इस प्रकार किया है : 
'कासिनि करें सनाने । 
हेरतहि हृदय हनए पंचवाने। 
चिकुर गरे जलघारा, 
जानि सुख ससि उर रोपा अंघारा॥' 
विद्यापति का कृष्ण-संवंघी संसार कामदेव का संसार है। साथ ही 
उन्होंने बाह्य जगत्‌ का जितना सुन्दर वर्णन किया है, उतना अंतर्जगत्‌ का 
नहीं किया । संभवतः अपने आश्रयदाताओं के विनोद के लिए ऐसा किया हो । 
कितु उनके पदों में व्यक्तिगत अनुभूति, भावोन्माद, सक्षमता आदि के रूप में 
` गीतिकाव्य के लक्षणों और संगीतात्मकता का सुन्दर समन्वय मिलता है। 
उनकी भाषा मैथिली है--यद्यनि वह आजकल की मैथिली से भिन्न है। यह 
स्वाभाविक भी है, क्योंकि विद्यापति को हुए आज पाँच सौ वर्ष हो गए । पदों 
के अतिरिक्त विद्यापति की नचारियाँ (शिव-गीत) भी प्रसिद्ध हैं, जो शिव की 
सक्ति में त्य के साथ गाई जाती हैं। उनके भक्ति-सम्बन्धी पद कम हैं। 
काल-सम्बन्घी पदों में शिवसिह के राज्याभिषेक का वर्णन है और उनमें सौंदर्य 
भी अधिक नहीं है । | 
भावोल्लास' अंश से लिया गया विद्यापति का एक पद इस प्रकार है 
'सरस बसंत समय भल पाओलि दछिन पवन बहु धीरे । 
सपनहुँ रूप बचन एक भाखिए मुख सों दुरि करु चीरे॥ 
तोहर बदन सम चान होसथि नहि जइयो जतन बिहि देला । 
कए बेरि काटि बनाओल नव फय तइओ घुलित नहि भेला ॥ 
लोचन-तूल कमल नहि भए सक से जग के नहि जाने । 
से फेरि जाए लुकाएल जल भए पंकज निज निज अपसाने ॥ 
भनहि विद्यापति सुनु बर जोबति ई सभ लछमी समाने । 


राजा सिर्वासघ ख्पनरायन लखिमा देइ पति भाने॥ 
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उनका एक विरह-पद है : 

"सरि मोर पिया । 

अबहुं न आओल कुलिस-हिया ॥ 
नखर खोआओलु दिवस लिखि लिखि। 
नयन अँघाओलँ पिआपथ देखि॥ 
जब हम बाला परिहरि गेला। 
किए दोस किए गुन बुझई न भेला॥ 
अब हम तरुनि बुझब रस भास। 
हेन जन नहि मोर काहे पिया पास ॥। 
आएब हेनि करि पिया मोर गेला। 
पुरबक जत गुन बिसरित सेला॥ 
भनइ विद्यापति सुन अब राइ। 
कानु समझाइत अड चलि जाई।।' 


०० 


सुरदास 


सुरदास की जीवनी : कृष्ण-काव्य में भक्ति की परम्परा में सबसे अधिक 
श्रेय सूरदास को है । सरदास विट्टुलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के सर्वप्रथम 
और सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं। उनका फाल-निर्णय संदिग्ध है। वेसे वे 
महाप्रश्नु वल्लभाचायं के जीवन के अन्त समय में विद्यमान थे । वल्लभाचाय का 
समय १४४८ ई० से १५३० ई० तक माना जाता है । अनुमानतः उनका जन्म 
१४८३ के लगभग ओर मृत्यु १५८५ के लगभग हुई । सूर ने अपने जीवन के 
सम्बन्ध में लगभग कुछ नहीं लिखा । गुसाई हरिराय (श्री हरिराय कृत “भाव 
प्रकाश”), 'भक्तमाल”, “चौरासी वैष्णबन की वार्ता', 'आईने अकबरी', “गोसाई 
चरित', “भक्ति विनोढ”, (मियाँसिह कृत), “राम-रसिकावली' (रघुराजसिह कृतं) 
आदि में उनके सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलते हैं, उनके आधार पर निर्विवाद 
रूप से, संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि सूरदास गायक थे, गऊघाट पर 
निवास करते थे, विनय के पद गाते थे, पुष्टि-मार्ग में दीक्षित थे, 'सहस्नावधि 
पद किए”, अकबर से भेंट की और अंत में परासोली में प्राण छोड़े, अंधे थे--- 
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उनके जन्म-स्थान के विषय में रनकता ओर सीही दो ग्रामों का उल्लेख 
या जनश्रुति मिलती है, किन्तु निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । इसी 
प्रकार उनके माता-पिता, कुटुम्ब, संन्यास आदि के सम्बन्ध में मी विद्वान्‌ एक- 
मत नहीं ,हैं। पुष्टिमार्गीय संप्रदाय या उससे प्रभावित विद्वान्‌ जहाँ उन्हें 
सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं, वहाँ एक दूसरा पक्ष उन्हें भट्ट या भट्ट ब्राह्मण 
मानता है और समर्थन के लिए 'साहित्य लहरी' का ११८वाँ पद उद्धत करता 
है जिश्नमें कवि ने अपना नाम सूरजचन्द्र लिखा है, तथा अपने छः भाइयों के 
नाम भी लिखे हैं। कितु उक्त पद में वाणित बातों के सम्बन्ध में और स्वयं 
साहित्य लहरी' की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। 
सुरसागर' के ६५३ से ६५७ तक के पदों में सूर ने अपने को 'ढाढ़ी' और 
“जगा! कहा है : 


में तेरे घर की हों ढाढ़ी, मो सरि कोउ न आन।' 


€ 
“नन्द उदे सुनि आयो हो, बुषभानु को जगा ।' 


कितु एक तो दूसरे कवियों ने भी अपने को 'ढाढ़ी' लिखा है, दूसरे इन पदों का 
लाक्षणिक अर्थ ही लिया जा सकता है, अतएव उनकी जाति के सम्बन्ध में कुछ 
निश्चित नहीं है । 

सुर की रचनाएं और विषय: सूरदास के ग्रंथों में 'सूरसागर', 'सूर- 
सारावली' ओर 'साहित्य लहरी' बिशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 'सूरसारावली' 
और “साहित्य लहरी! सूरदासकृत हैं या नहीं, इस. सम्बन्ध में विद्वानों में मत- 
भेद है । कितु “पूरसागर' के संबंध में इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं । 
“सूरसागर' की रचना १५३० के बाद मानी जाती है । उसका आघार भागवत. 
हवै । उसमें १२ स्कंध हैं, जिनमें क्रमशः विनय, भक्ति, विष्ण के अवतारों तथा 
अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण (३-८), रामावतार और श्रीकृष्णबरित 
(पूर्वार्द ओर उत्तराद्व, पूर्वाद्ध अधिक विस्तृत है और उसमें गोकुल और ब्रज 
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में रहनेवाले कृष्ण का वर्णन है, उत्तरार्ध में द्वारिका-गमन के बाद की कथा 
है) ओर ग्यारहवें तथा बारहवे अध्यायो में ५०५, ६-६ पद हैं। सूरदास ने 
भागवत को आधार अवश्य बनाया है, कितु उनमें मोलिकता का अभाव नहीं 
है । सूरदासकृत कही जानेवाली अन्य रचनाओं में “भागवत भाषा', 'दशमस्कंघ 
टीका', 'सूरदासजी के पद”, 'नागलीला', 'गोवद्धंन लीला', “सूर पच्चीसी', 
“त्राण प्यारी? या 'श्याम सगाई! और 'ब्याहलो' नामक ग्रंथ 'सूरसागर' के ही 
अंश हैं और 'नल दमन” या “नल दमयन्ती', हरिवंश टीका', “रामजन्म. और 
“एकादशी माहात्म्य” नामक रचनाएँ अन्य कवियों की रचनाएं हैं, न कि प्रसिद्ध 
कवि सूरदास की । 

३०-३२ वर्ष की अवस्था में सूरदासजी एक प्रसिद्ध संन्यासी के रूप में 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । जिस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई, 
उस समय वे विनय के पद गाते थे और अत्यन्त दीन भाव प्रकट कर संसार 
की निःसारता का अनुभव करते थे। 

“झूठे ही लगि जनम गंवायो । 
भल्यो कहा स्वप्न के सुख में, हरि सों चित न लगायो । 
कबहुँक बैठ्यो रहसि-रहसि कै, ढोटा गोद खिलायो । 
कबहुँक फूलि सभा में बेव्यो, सुंछनि ताव दिवायो । 
टेढी चाल, पाग सिर टेढ़ी, ढेढ़ें-टेढ़ घायो। 
'सुरदास' प्रभु कों नहि चेतत, जब लग काल न आयो ।।' 
७ 
“हमारी तुमको लाज हरी । 
जानत हों प्रभु अन्तरजामी जो सोहि मोंझ परी । 
अपने ओगुन फहँ लों बरनों पल पल घरी घरो। 
अति प्रपंच की मोट बाँधि फे अपने सीस घरी। 
खेवनहार न खेवत मेरै अब मो नाव अरी। 
“सुरदास' प्रभु तव चरननि को आस लागि उबरी।।' 
कितु महाप्रभु ने 'घिघियाना' छुड़वाकर उन्हें गोपालकृष्ण छी भक्ति 


की ओर उन्मुख किया और उन्होंने वात्सल्य भाव का गायन किया । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल १०३ 


बाद को महाप्रभु के पुत्र स्वामी विटुलनाथ से प्रभावित हो सूरदासजी ने कांता- 
भाव या माधुर्य-भाव से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण को आनन्द-लीला में राधा को भी 
सम्मिलित कर लिया । उनकी रचनाओं में शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य ओर 
माधुर्य (श्रुद्धार भक्ति) --पाँचों प्रकार के मक्ति-भाव समाविष्ट हैं, किन्तु माधुर्ये- 
सम्बन्धी अंश सबसे अधिक है । उससे कम वात्सल्य सम्बन्धी अश है । बालकृष्ण 
को उन्होंने प्रेम और माधुर्य की मूर्ति के साथ-साथ शक्ति का प्रतीक भी माना 
है । उन्होंने बालक कृष्ण के विविध वर्णनों द्वारा अनेक मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत 
किए हूं: 

'सोभित कर नवनोत लिए । 

घुट्रून चलत, रेनु-तन-मंडित, सुख दघि लेप किए ।' 

0 

मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी । 

कितिक बार मोहिं दघ पियत भई, यह अजहुं है छोटी । 

तु जो कहति, 'बल' को बेनी ज्यों द्वं है लांबी मोटी ।' 

स्पर्धा का कैसा सुन्दर भाव है । इसके अतिरिक्त उन्होंने जन्मोत्सव, छठी, 

नामकरण, अन्नप्राशन आदि लौकिक आचारों का वर्णन किया है। सुर के 
अनेक पदों का सम्बन्ध सांप्रदायिक आचारों से भी है, जैसे कीर्तन, नित्य सेवा, 
गोचारण, वंशीलीला, भोजन, शयन आदि। ये सब बातें नित्य कीर्तन के 
अंतर्गत रखी जाती हैं। नैमित्तिक कीर्तन के अंतर्गत हिडोला, चाँचर, फाग, 
बसन्त आदि के वर्णन हैं। ऐसे वर्णनों में अनेक वर्णन ऐसे भी हैं जिन्हें अनावश्यक 
विस्तार दिया गया है, जेसे भोजन की सामग्री की गणना । सूर ने जयदेव 
और विद्यापति की कृष्ण-काव्य-परम्परा से प्रभावित होते हुए राधा का 
चित्रण किया है । रस के प्रसंग में राधा का ख्प-चित्रण - उन्होंने इस प्रकार 
` किया है: | 
“नोलांबर पहिरे तनु भामिनि जनु घन में दमकति है दामिनि। 
सेस, महेस, गनेस, सुकादिक, नारदायि मुनि की है स्वामिनि। 
ससि-मुख तिलक दियो मृगमद फो, खुरिला खुभी अराय जरो। 
नासा तिल प्रसून बेसरि-छबि मोतियन साँग सुहाग भरी । 
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अति सुदेस मृड चिकुर रहत चित, गये सुमन रसालहि। 
कबरी अति कमनोय सुभग सिर, राजति गोरी वालहि। 
सिगरी कनक रतन मुकतामय, लटकत चितहिं चुरावे । 
सानो कोटि कोटि सत मोहिनो, पांइनि आनि लगावे । 
काम-कमान समान भह दोउ, चंचल नेन सरोज । 
अलि-गंजन अंजन-रेखा है, बरषत वान सनोज ३ 
कंबुकंठ नाना मनि भूषन, उर मुकुता को माल। 
कनक-किकिनी-नुपुर कलरव, कुजत बाल मराल ।'''' 


साथ ही उसमें नखशिख, दूती, षट्ऋतु आदि का साहित्यिक दृष्टि से निर्वाह 
हुआ है । किन्तु उनमें श्शुङ्गार की अपेक्षा घामिकता अधिक हे । वास्तव में 
'सुरसागर' में बाल-क्ृष्ण-सम्बन्धी मनोवैज्ञानिकंता, श्शुङ्खार-रसांतर्गत ऋतु- 
वर्णन और नखशिख-वर्णंन, श्रीकृष्ण और राधा का रतिभाव-वर्णन, शृङ्गार 
के संयोग और वियोग (“भ्रमर गीत") पक्ष का वर्णन, ये अंश मौलिकता को 
दृष्टि से अत्यन्त श्रेष्ड है । गोपियों और श्रीकृष्ण के प्रेम में सांकेतिक अर्थ 
माना जाता है--श्रीकृष्ण = ब्रह्म, मुरली-=योग माया, गोपियाँ--आत्मा । 
गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में समस्त बाह्याडम्वरों और लौकिक सम्बन्धों का 
ला कर देती हैं । वास्तव में श्रीकृष्ण (ब्रह्म) सभी गोपियों (आत्माओं में 
व्याप्त हैं । 


सुर का साहित्यिक दृष्टि से महत्त्व :.भाषा ओर भाव की दृष्टि से सूर 
अत्यन्त उच्चकोटि के कवि हैं । उन्होंने ब्रजभाषा में मुक्तक काव्य और गीति 
तत्त्व के सहारे कृष्ण-काव्य की एक विशेष परम्परा को जन्म दिया । उसमें 
खण्डकाव्य की प्रबन्धात्मकता का भी अद्भुत मिश्रण है । उनके गीतों में आत्मनिष्ठा 
ओर आत्मानुभूति को तीब्रता और एकात्मकता है तथा वे संगीतात्मक और गेय 
हैं । अतएव व्यक्तिगत काव्य के आदशों के स्थापन में ही नहीं, किन्तु एक विशेष 
प्रवृत्ति के प्रवतंक होने की दृष्टि से भी सूर महान हैं। जीवन को उन्होंने व्यापक 
इष्टि से तो नहीं दखा, जैसा तुलसी ने देखा था, किन्तु अपने सीमित क्षेत्र फे बे 
सम्राट हैं सूर ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप देनेवाले प्रथम कवि थे । उनसे 


पहले ब्रजभाषा मे रचित कोई उत्कृष्ट ग्रन्थ नहीं मिलता । सूर की रचना का 
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प्रथम गुण माधुर्य है । उनमें ब्रजभाषा ओर संगोत दोनों का माधुर्य कोमल शब्दों 
और भावों के मिश्रण से उत्पन्न हो गया है। दूसरे, उन्होंने मानव हृदय के सूक्ष्म 
' भावों का सरस और सुन्दर चित्रण किया है, नवीन प्रसंगों को मनोरंजक उद्‌- 
भावना की है । उसमें मानव हृदय की प्रायः सभो परिस्थितियां निहित हुँ । सूर 
ने प्रेम और वात्सल्य भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुन्दर पद कहे है । 
बालकों के क्षोभ का एक उदाहरण है : 


'खेलत में को काको गोसंयां । 

जाति पाति हम तें कछ नाहिंन, बसत तुम्हारी छैयाँ । 

अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गेयाँ ।' 
सूर ने प्रकृति के अत्यन्त सुन्दर चित्र उपस्थित किए हैं, किन्तु उसका सौन्दर्य 
' एकमात्र श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से है । संयोगावस्था में प्रकृति आनन्द और उल्लास 
से पूर्ण रहती है, तो विरह में वही मलिन हो जाती है । प्रकृति-वर्णन में सवत्र 
सुर का आंतरिक उल्लास प्रकट होता है । उदाहरण के लिए : 

कोकिल बोली बन बन फूले, मधुप गुंजारन लागे । 

सुनि सयो मोर रोर बंदिन को, मदन महीपति जागे । 

ते दूने अंकुर ब्रूस पल्लव जे पहले दव दागे। 

मानहुँ रतिपति रोझि जाचकनि बरन बरन दये बागे । 

नई प्रीति, नई लता, पुहुप नए, नयन नए रस पागे । 

| नए नेह नव नार्गार हरषित, 'सूर' सुरग \ 
हीं कहा, किन्तु जो कुछ कहा है, उसे चरम सीमा तक पहुंचा 

र भावों को र करने में सहायता और शक्ति देनेवाले 
रसों और अलखंकारों का अंत ष्टि के साथ प्रयोग क्रिया हैं। उच उत्रेक्षा, 
उदाहरण, दृष्टान्त, लोकोक्त, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अनंकारों का उन्होंने 
सुन्दर प्रयोग किया है । लोकोक्ति का एक उदाहरण देखिए ३ 

(उल्टी रीति तिहारी ऊधो सुने सो ऐसो को है। 

अलप बयस अबला अहीर सठ तिनहिं जोग कत सोहै । 


खगी, भाँधरी काजर, नकदी पहिरें बेसरि। 
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मुड़लो पटिया पारी चाहे, कोढी लावे केसरि । 
बहिरी पात सों मतो करै तो, तेसेइ उत्तर पावे । 
सो गति होह सबै ताकी जो, उवारि जोग सिखावे ।' 


कूट शैली का प्रयोग करते हुए उन्होने युगल छवि का चित्र इस प्रकार अंकित 


किया है : 
देखे चारि कमल इक साय । 
कमलहिं कमल गहे लखत है, कमल कमल ही मध्य समात । 
सारंग पर सारंग खेलत है, सारंग ही सों हेस-हंसि जात । 
सारंग स्याम ओर हु सारंग, सारंग सारंग सों करें बात ।' 
सूर ने रूपमाला, गीतिका, विष्णुपद, सरसी, सार, वीर, लावनी, चन्द्र, हरि- 
प्रिया, हंसाल, मत्त-सवैया, सुखदा, कुंडल आदि छंदों का गेय पदों में प्रयोग 
किया है । 
सूर ने काव्य के लगभग सभी सिद्धान्तों का अत्यन्त कौशल के साथ पालंन 
किया । श्युद्धार के सुन्दर निरूपण के अतिरिक्त उनकी रचना में, शांत के साथ- 
साथ हास्य और करुण रस भी मिलते हुं । विरह की एकादश दशाएँ भी मिलती 
हं । 'सूरसागर' का एक मर्मस्पर्शी ओर वाग्वैदरष्यपूर्ण अंश “भ्रमर गीत' है, जो 
गोपियों की वचन-वक्रता, उपालंभ, सगुणोपासना के निरूपण, संवाद शैली आदि 
की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में अपना बिशेष स्थान रखता है । एक स्थान पर 
गोपियां उद्धव को सुनाती हुई कहती हैं : 
‘ऊघो ! तुम अपनो जतन करो । 
हित को कहत कुहित को लागे, किन बेकाज ररो । 
जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जो की । 
कछु कहत कछुवे कहि डारत, घुनि देखियत नहिं नोकी ।' 
सुर का घामिक दृष्टि से महत्त्व : धाभिक दृष्टि से सूर न तो धर्म-प्रवर्तक 
थे और न घर्म-्रचारक । एक सम्प्रदाय विशेष में दीक्षित होते हुए भी उनकी 
रचनाओं में सांप्रदायिकता न्यूनातित्यून मिलती है । पुष्टि-मार्ग के कर्मकाण्ड, 
दार्शनिक सिद्धान्त उनकी रचनाओं में हैं अवश्य, किन्तु बहुत कम । तुलसी की 
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भाँति उनका व्यक्तित्व भी सांप्रदायिकता से ऊपर उठा हुआ था । सूर केवल 
क्कष्ण-भक्त थे, अन्य अंगों के सम्वन्ध में उन्होंने अधिक चिन्ता नहीं की । सूर 
की रचनाओं का एक अंश तो विनय वाला है ओर दूसरा वह है, जो शेष 
रचनाओं में मिलता है । विनय वाले अंशों में वे केवल भागवत धर्म के अनुयायी 
हैं। शेष रचनाएँ शुद्धाढैत और पुष्टि मार्ग के दृष्टिकोण से प्रभावित हँ” 
सामान्य ढंग से वल्लभाचार्य के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तो के अनुसार सूर ने सामान्यतः 
कृष्ण को परब्रह्म माना है । माया को उन्होंने परब्रह्म के लीला-हप और 
साधारण सांसारिक आकर्षणों के चक्र में डालनेवाली शक्ति--दोनों रूपों में 
ग्रहण किया है । कहीं-कहीं पर तो स्वयं राधा माया रूप में चित्रित की गई हूँ । 
गोपियों, वंशी और रासलीला को लेते हुए सूर ने उनके सम्बन्ध में साहित्यिक 
रूपक बाँचे हैं। भक्ति की दृष्टि से सूर का दृष्टिकोण मण्डनात्मक ही अधिक 
है; केवल उद्धव-गोपी-संवाद में खण्डनात्मकता मिलती है । उनकी रचनाओं में, 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पाँचों प्रकार की भक्ति के उदाहरण मिलते 
हुँ, यद्यपि सत्रसे अधिक प्राधान्य श्वुज्भार भक्ति का है । 


'सूरदास रचित दो पद देखिए : 


“तिस दिन बरसत नैन हमारे । 

सदा रहत वर्षा रितू हम पर, जब तें स्याम सिघारे ॥ 
दुग अंजन न रहत निसि वासर, कर कपोल भए कारे । 
कंचुकि-पट सुखत नाहि कबहूं, उर बिच बहुत पनारे ॥ 
आँसु-सलिल सबै भई ,काया, पल न जात रिस दारे । 
सुरवास-प्रभु यहै प्रेखो, गोकुल काह बिसारे ॥' 


'ऊधो भलो भई न्रज आए । 

बिषि फुलाल कीन्हें कांचे घट से तुम आनि पकाए ॥ 
रंग दोन्हो हो कान्ह सांबरे, अंग अंग चित्र बनाए । 
पाते गरे न नैन नेह ते, अवधि अटा पर छाए ॥ 
ब्रज करि अवा जोग इंधन करि सुरतिं आनि सुलगाए । 
नक उसास विरह प्रजरनि संग, ध्यान दरस सिपराए ॥ 
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“११०८ . हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
भरे संप्रन सकल प्रेम-जल, छुवन न काहू पाए । 
राज काज ते गए सुर-प्रभु, नंद-नंदन कर लाए ॥' 
वास्तव में तुलसी और सूर हिन्दी साहित्य-जगत के सूर्य और चन्द्र हैं। 
अपने-अपने क्षेत्र में दोनों का उच्च स्थान है । भक्त-शिरोमणि सूर में जो तन्म- 
यता और सरसता पाई जाती है, वह तुलसी को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है, 
इसीलिए सूर की स्तुति में ये दोहे कहे गये हैं: | 
'उत्तम,. पद कवि गंग के, कबिता को वंलबीर । 
केशव अर्थ गभीर को, सुर तीन गुन घोर ॥' 
'किधो सुर को सर लग्यो, किधों सुर को पीर । 
किधों सुर को पद लग्यो वेध्यो सकल सरीर ॥।' 


सन्ददास 
जोवनी ओर रचनाएं : अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नन्ददास 
का ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । अन्य कवियों का साहित्य की दृष्टि से कोई विशेष 
स्थान नहीं हे । नन्ददास विट्ठलदास के शिष्य थे उनका प्रामाणिक जीवन अभी 
तक ज्ञात नहीं हो सका । नन्ददास के सम्बन्ध में 'भक्तमाल,' 'दो सौ बावन 
वैष्णवन की वार्ता', ओर वेणीमाधवदास कृत 'गोसाई चरित्र' के आधार पर 
केवल इतना हो कहा जा सकता है कि वे तुलसी और सूर के समकालीन थे, 
चन्द्रहास नामक व्यक्ति से परिचित थे, रामपूर (एटा) के निवासी थे, जाति 
के ब्राह्मण थे, भक्त थे, और बिदुलनाथ के शिष्य थे । नन्ददास के लगभग 
सोलह ग्रन्थ मिलते हैं, किन्तु उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हे--अनेकार्थ मंजरी , 
'नाममाला', 'नाममंजरी', “रासपंचाध्यायी' ओर 'भंवरगीत' । पहले तीन कोष 
हैँ । पूचाव्यायायी' में भागवत के दशम स्कंध के पूर्वार्ध (अध्याय २६-३३)-के-. में भागवत के कंध के पूर्वार्द (अध्याय २६० 
साजर र पाज अध्यायों में रास का वर्णन है और “भँवरगीत' में सगुण ओर. च अध्याय में रास का वर्णन हैं और “अँबरगीत में सगण 
पक बहा नाई ताप है] कृष्ण के मथुरा चले जाते निर्गुण ब्रह्म पर उढव-गोपी संवाद हैं | कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियो 
व ह क्क क्या दयनीय दशा होतो हें सान्त अपने 
अभिन्न मित्र उद्धव को, जो अ 
सामने निर्गुण बर ब्रह्म फी स्थापना करते हैं। किन्तु ब्रह्मवाद का खण्डन कर करते हैं। किन्त ब्रह्मव 


गोपिर्या सगुणवाद का प्रतिपादन करती हैं । तर्क शुत करते समय एक अम... रते स क्‌ अमर 
«7 टटःएउ्ातुद्याणवताएंधा-ड।एजीएणलाए१. जिंए! 





पुर्वे मध्यकाल या भक्तिकाल CF १०९ ` 


उड़ता हुआ आ पहुँचता है. हुआ आ. पहुँचता है। उसी भ्रमर को लक्ष्य कर गोप्या अगण नाल. को लक्ष्य कर गोपियाँ अपनी वाते 
कहती हैं । इसलिए इस रचना का नाम *मंवरगीत' रखा गया है) काव्य- ` 
सौन्दर्य कौ हृष्टि से ये दो रचनाएं ही मुख्य हैं । 

'रासपंचाध्यायी” : “रासपंचाष्यायी' को रचना १५५२ के लगभग हुई । 
उसमें प्रवाह-गति का माधुर्य देखने योग्य है उसमें जिस रास का वर्णन किया 
गया है, उसके परंपरानुसार लौकिक और पारलौकिक, दोनों ही पक्ष हूँ । नन्द- 


= 


दास ने पारलौकिक पक्ष ही ग्रहण किया है : 


'प्रमातम परन्रह्म, सबन के अन्तरजामी \ 
नारायन-सगवान धरम करि सब के स्वासो । 
श्रीकृष्ण को परमात्मा और गोपियों को आत्मा मान लेने पर bs द 
कविता का पारलौकिक अर्थ स्पष्ट हो जाता है । कुछ स ऱ्य सल 
हिन्दी का 'गीवगोविन्द' कहते हैं । उसमें श्युज्ञार, शांत ओर क ss 
विशद वर्णन है और माधुर्ये तथा प्रसाद गुणों की प्रधानता है २ स 
का संबंध अर्थ से होता दै! तन्ददास की रचना में यह गुण (व 
विद्यमान है : 





गई | बेलो वन । 
व्ह गई बिरह बिकल सब पूँछति द्रम 
कौ जड, को चैतन्न न जानत कष्ट विरही जन ॥ 


न सन-हरन लाल गिरघरन लखे इत ॥ 

आ | हर सोक, लोकमनि ! पियहु बतावहु ॥ 

अहो पनस ! सुख-मनस मरात तिय अमिय पियावहु ॥ 

जमुना तट फे विटप पूँछि भई निपड उदासी । 

क्यों कहिहैँ सखि! महा कठिन तीरथ फे बासी ॥ 
शब्द कोमल हैं, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं हुआ है और लम्बे-चोड़े स ७ 
हँ। जो कुछ कहा है, सरल और संगीतमय शब्दों मॅ कहा गया द 
योजना और अलंकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ है । “रासपंचाष्याय नु 


का एक उदाहरण इस प्रकार है : 
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११० क हिन्दो साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


, इत महकति मालती चार चंपक चित चोरत । 
उत घनसार तुसार तिली मंदार झकोरत ॥ 
इत लवंग-नव-रंग एलची झेलि रही रस। 
उत कुरबक, केवरो, केतकी गंघ-बंध बस ॥? ' 

इसी प्रकार उत्प्रेक्षा का भी एक उदाहरण इस प्रकार है । 


गोरे तन की जोति छुटि छबि छाइ रहो घर । 
/ मानो ठाढ़ी सुभग झुँवरि, कंचन अवनो पर ॥ 


'रासपंचाष्यायी' में छन्दों (रोला ओर दोहा) का स्वच्छन्द प्रवाह मिलता है । 
नन्ददास ने भाव-निरीक्षण में अपनी काव्य-कला का अत्यन्त सुन्दर परिचय 
दिया है और मनुष्य के गुढतम भावों फो अन्तदष्टि से देखा है । उसमें वियोग, 
संयोग और प्रकृति के सुन्दर चित्र हैं। वाह्य-प्रकृति-चित्रण-संबंधी ये पंक्तियाँ 
अत्यन्त सुन्दर हैं । 


“कुसुम-घुरि धूंघरी कुंज छबि पुजन छाई । 

गुंजत मंजु मालव बैनु जनु बजति सुहाई ॥ 

इत महकति मालती, चार चंपक चित चोरत । 

उत्त घनसार तुसार सिली मंदार झकोरत ॥ 

इत लवग-नव-रंग एलची झेलि रही रस। 

उत कुरबक फेवरो, केतकी गंघ-बंध बस॥ _ 

इत तुलसी छनि हुलसो छाँडूति परमल पूढे । 

उत कमोव-भामोव गोद भरि-भरि सुख लूटे ।।' 
इस ग्रन्थ की भाषा का प्रवाह भी अत्यन्त स्वाभाविक और सरस है। कहा 
जाता है, आ के अलफाज रेशम पर मोती की तरह ढुलकते हुए चले जाते 
हैं। शब्दों में विकृति नहीं है, वे यथास्थान सजे रहते हैं । वास्तव में नन्ददास 
के लिए यह बहुत ठीक कहा गया है-_'और कवि गढ्या, नन्ददास जड़िया' । 
अनुप्रास, चित्र-शक्ति, ईश्वरोन्मुख प्रेम, (शब्दों के चुनाव आदि की दृष्टि से 
नन्ददास कृत 'रासपंचाष्यायी' हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से है। एक उदा- . 
हरण यहाँ दिया जाता है : 


न है 
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पुर्व मध्यकाल या भक्तिकाल ' १११ 


'नुपुर * कंकन फिफिन करतल मंजुल मुरली । 
ताल मृदङ्ग उमङ्ग चंग एके सुर जुरली ॥ 
मृदुल मधुर टंकार ताल झंकार मिलो घृनि। ° 
मधुर जंत्र फो तार भेंवर गुंजार रली पुत्ति ॥ 
तैसिय मृदुपव पटकनि चटफनि फटतारन की ॥ 
लटकनि मटकनि झ्लफनि कल कुंडल हारन को ॥ 

' साँवरे पिय के संग नुतत या ब्रज की वाला! 
जनु घममंडल मंजुल खेलति दामिनी माला ॥! 


'भबरगीतः : भ्रमरगीत हमें सर्वप्रथम भागवत के दशम स्कंध (पूर्वार्ध 
अध्याय ४६-४७) में मिलता है। इसके आघार पर सूरदास, नन्ददास, हित 
वुन्दावनदास, प्रागन कवि, रीबा-नरेश रघुराजसिंह, सत्यनारायन कविरत्न, 
जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ('उद्धव-शतक') आदि कवियों नै भ्रमरगीत की परम्परा 
को जारी रखा । इन कवियों द्वारा रचित भ्रमरगीतो की तुंलना अध्ययन का 
एक रोचक विषय होगा । नन्ददास कृत “भवरगीत? के फथा-प्रसंग और क्रम में 
अपनी मौलिकता है । 'भंवरगीत' में दार्शनिकता, तर्क, अलंकारों आदि को 
सुन्दर योजना और मनोवैज्ञानिक चित्रण है । छंद रोला ओर दोहा के मिश्रण . 
से बना एक नवीन छंद है । दार्शनिकता की दृष्टि से भक्ति का निरूपण करते 
समय नन्ददास गोपियों द्वारा तक फराते हैं: .. 

“जौ उनके गुन नाहि ओर गुन भये कहाँ तें ? 
बीज बिना तर जमे मोहि तुम कहो कहाँ तें! 
चा गुन फी परछाँह को माया वरपम-बीच । 
गुल तें गुन न्यारे भये अमल बारि मिलि कीच 

| सखा सुनु स्याम के 0 


गोपियों के प्रेम से उद्धव की ज्ञान-गरिमा नष्ट हो जाती है और वे भी प्रेम- 
मय हो जाते हैं : 
“प्रेम प्रसंसा करत सुद्ध जो भक्ति प्रकासी। 
ढुबिधा ग्यान . गिलानि संदता सिगरी नासो ॥ 
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कहत मोहि विस्मय भयो हरि के ये निज पात्र । 
हों तो कृतकृत क्ल गयो इनके दरसन मात्र । 
सेटि मल भ्यान को ॥? 


भक्ति को दृष्टि से नन्ददास का यही उद्देश्य था । सगुण भक्ति के लिए प्रेम और 
` आत्म-समर्पंण ही प्रधान हैं। “भेंवरगीत! में कबि ने उसका वही रूप रखा ह । 
जप, तप, योग आदि साघनों द्वारा निर्गुण ब्रह्म को समझाना दुष्कर है। केवल 
एकान्तिक प्रेम द्वारा परमानन्द का अनुभव किया जा सकता है । यह भक्ति 
गोपियों को सुलभ थी । नन्ददास ने वडे ही सरल रूप में उसी को अपनी 
प्रतिभा द्वारा 'भेवरगीत' में प्रस्तुत किया है । 'भेवरगीत' काव्य की दृष्टि से 
उतना अधिक सुन्दर नहीं बन पड़ा, जितना “रासपंचाध्यायी” है । इस ग्रन्थ में 
स्युज्ञार रस प्रधान और शांत तथा अद्‌भुत गोण हैं। साथ ही कवि ने वियोग 
को एकादश दशाओं को उसमें स्थान दिया है। भाषा की दृष्टि से कहावतों, 
मुहावरों, शब्दचित्रों आदि के सुन्दर प्रयोग हुए हैँ । वास्तव में नन्ददास की 
प्रतिभा सर्वतोमुखी थी ।* उन्होंने काव्य की अनेक शैलियों में अपनी प्रतिभा का 
परिचय दिया । 'भॅवरगीत' में कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 


“कोन ब्रह्म को जोति ग्यान कासों कहो ऊधो, 
हुमरे सुन्दर स्याम प्रेस को मारग सुधो । 
नेन बेन शुति नासिका मोहन रूप लखाय, 
सुधि बुधि सब मुरली हरी प्रेम ठगोरी लाय । 
सखा सुन स्याम के ॥? 


यह सव सगुन उपाधि रूप निर्गुन है उनको, 
निराकार निर्लेप लखत नहि तीनों गुन को। 
हाथ न पाँडे न नासिका नैन चैन नहि फान, 
अच्युत जोति प्रकासहों सकल विश्व को प्रान । 
सुनो ब्रजनागरी ॥ 


जो मुख नाहिन हुतो .कहो किन माखन खायो, 
पायन बिन गोसंग कहो बन-बन. फो धायो ॥ 
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आँखिन में अंजन दयो गोबरधन लयो हाथ, 
नन्द जसोदा पूत हैं कुंवर कान्ह ग्रजनाथं । 
सल्ला सुन स्याम के ॥' 
हित हरिबंश 
भक्ति-साहित्य की हष्टि से कृष्ण-काव्य में अष्टछाप के कवियों के बाद 
हित हरिवंश ( १५०२ में जन्म ) का नाम उल्लेखनीय है । उनका रचनाकाल 
१५४३ से १५८३ तक माना जाता है । उनके पदों में सरसता और सिद्धान्तो 
में मौलिकता पाई जाती है । उन्होंने राधा-वल्लभी नामक एक सम्प्रदाय की 
स्थापना को । यही सम्प्रदाय हित सम्प्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है। पहले 
वे मध्वानुयायी थे, किन्तु वाद को उन्होने अपना अलग सम्प्रदाय चलाया ।' 
हित जी के सम्प्रदाय में राधा की आराधना प्रधान है । स्वयं हित जी कृष्ण 
जी की वंशी के अवतार समझे जाते थे । स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त ब्रजभाषा- 
में रचित उनका 'हित-चोरासी' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है । वर्णनात्मकता के साथ- 
साथ भाव-व्यंजना की मधुरता उनको रचना की विशेषता है। 'हित'चोरासी' 
पर कई टीकाएँ भी लिखी गई हैं । हित जी की कविता का कुछ अंश यहाँ उद्धत 
, किया जाता है 
'्रज-नव-तशत्ति फदस्व-सुकुट-सनि स्यासा आजु वनी 
नख-सिख लो अंग-अंग - माधुरी सोहे स्याम घनी! 
२ यो राजत कबरी गुंथित कच कनक-कंज-बदनी; 
चिकुर चंद्रकनि बीच अरघ बिधु मानहुँ ग्रसत फनो । 
सोभग रस सिर स्वत पनारी पिय सीमान्त उनो; 
भुकुटि काझ-कोदंड नंव-सर फज्जल रेख अनो । 
तरल तिलक ताटंक गन्ड पर नासा जलज सनो; 
दसन - कुन्द सरसाघर-पल्सन पीतन सन-समनो ।' 
आदि 





सीरा 


कृष्ण-भक्ति-परम्परा में राजस्थान की कवयित्री मोराँ का भी विशेष 
स्थान है । हिन्दी काव्य की कोकिला मीराँ त्ते माधुर्य भाव ( दाम्पत्य भाव ) 
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“से भक्ति-भावना ग्रहण कर और स्वयं विरहिणी बन क्र अपने आराध्य देव 

_ श्रीकृष्ण से विरह की भिक्षा माँगी । 

मोरा छी जोषनी और रचनाएँ : मीराँ का जीवन-वृत्त पूर्ण रूप से विश्वस्त 

नहीं है। उनकी रचनाओं में कितना अंश स्वयं मीराँ का है, यह नहीं कहा' जा 

सकता । ॒ 
मीरा ने अपने पदों.में अपने सम्बन्ध में यत्रतत्र उल्लेख किए हैं । उनके 

आघार पर यह कहा जा सकता है कि वे राजस्थान के राठोर वंश में उत्पन्न 

हुई थीं । उनकी जन्मभूमि मेड़ता थी । इसलिए उनका नाम मेड़तणी प्रचलित 

हुआ । माता-पिता से उनका बचपन में ही वियोग हो गया था । उनका विवाह 

सिसौदिया वंश के राणा के साथ हुआ था । वे कु*ण-भक्ति में लीन रहती थीं 

जो रैदास तथा साधुओं के सत्संग से ओर भी अधिक हढ़ हुई । भक्ति-मार्ग का 

अनुसरण करने के कारण उन्हें अपनी ससुराल में अनेक कठिनाइयों का सामना 

करना पड़ा । उनकी ननद ऊदाबाई और सास ने उनका विरोध किया, किन्तु 

चे अपने मार्ग पर हढ़ रहीं। राजवंश की मर्यादा के विचार से राणा को भी 

उनकी भक्ति तथा उनका सत्संग पसन्द नहीं था । एक बार उनके पास विष. 
भेजा गया, किन्तु वह अमृत बन गया ओर पिटारी में बन्द कर भेजा गया साँप 

पुष्पहार में परिवर्तित हो गया । मीराँ ने कृष्ण-भक्ति के वशीभूत हो वंश की 

लज्जा और लौकिक मर्यादाओं को त्याग दिया था । उन्होंने अपनी जन्मतिथि 

और वैधव्य का कहीं उल्लेख नहीं किया । वास्तव में अन्तःसाक्ष्य के आधार 

पर कही गई बातें उस समय तक प्रामाणिक या अप्रामाणिक नहीं मानी जा 

सकतीं जब तक मीराबाई की रचनाओं का मूल पाठ निर्धारण न हो जाय । 

उदाहरणार्थ, स्थान और काल की दृष्टि से, मीराँ के सन्त रैदास की शिष्या 
होने में संदेह है । 

बाह्य साक्ष्य के अनुसार मीराँ का जीवन-वृत्त अनेक अलौकिक घटनाओं 

से पूर्ण और केवल .परिचयात्मक है । तिथि आदि का निर्देश भी प्रायः नहीं 
ही मिलता । नाभादास कृत 'भक्तमाल', प्रियादास कत 'भक्तमाल की टीका 
और सीतारामशरण भगवानप्रसाद की 'भक्तमाल को टीका” में मीराँ की 
भक्ति पर अधिक जोर दिया गया है । 'चोरासी' और दो सो बावन वैष्णवत 
की वार्ता! में मीरा-सम्बन्धी कोई स्वतन्त्र वार्ता नहीं है। किन्तु “चौरासी 
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वैष्णवन की वार्ता' में गोविन्द दुवे, पुरोहित रामदास और कृष्णदास की 


वार्ताओं और “दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता? में हरिदास बनियाँ और अजय- . 


कुंवर बाई की वार्ताओं में मीराँ के यत्रतत्र उल्लेख मिलते हैं। उनसे केवल 
इतना ही ज्ञात होता है कि मीरा पुष्टि-मार्गी नहीं थीं । वेणीमाधवदास ने 
‘गोसाई चरित' में तुलसी और मीरा के पत्रव्यवहार का उल्लेख किया है। 
किन्तु उसकी प्रामाणिकता में संदेह है। १७४३ में दयाराम ने 'मीरा चरित्रः 
में और राधावाई ने 'मीराँ माहात्म्य' में मीराँ की केवल भक्ति और उनके 
विष-पान का वर्णन किया है। ध्रुवदास ने अपनी 'भक्तनामावली' में उनका 
थोड़ा-सा संकेत किया है । गुसाई हित हरिवंश के शिष्य हरिदास व्यास की 
बानी' में भी मीराबाई क्रा उल्लेख हुआ है जिससे पता चलता है कि मीराँवाई 
हरिराम व्यास की समकालीन थीं । हरिराम व्यास का समय १५६५ ई० के 
आसपास माना जाता है। अतः मीराँबाई भी इस समय जीवित थीं । आगे 
चलकर देव कवि ने दो कवित्तो में मीरांबाई के माघुर्यमाव की भक्ति की 
अभिव्यंजना की । महाराष्ट्र के कवि महीपति ने “भक्ति विजय” (१७६३) में 
मीरा का उल्लेख करते हुए भौतिक जीवन के प्रति असंतोष की भावना का 
जिक्र किया है । कृष्णलाल मोहनलाल झबेरी ने ‘Milestones in Gujarati 
Literature’ में और मैकालिफ ( Macaulif) ने ‘The Legend of 
Mira Bai में अधिकतर जनश्ुतियों का ही आश्रय लिया है । इस प्रकारः की 
लोकिक-अलौकिक णनधुतियो का अत्यधिक विस्तार रीवा के महाराज रघुराज 
सिंह कृत “भक्तमाल' में मिलता है। मीराँ के सम्बन्ध में और भी न जाने 


कितनी जनश्षुतियाँ प्रचलित हैं। मीरा के सम्बन्ध में प्रथम सम्बद्ध ऐतिहासिक | 


विवरण हमें कर्नल जेम्स टॉड के Annals and Antiquities of 
Rajasthan नामक ग्रन्थ में मिलता है । इसके अतिरिक्त हरिविलास सारदा, 
मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ, सारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा अन्य अनेक आधुनिक 
लेखकों ने मीराँ के सम्बन्ध में लिखा है। किन्तु, जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, उनका प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्रकाश में नहीं आ पाया । जो कुछ ज्ञात 
हुमा है उसके आधार पर मीराँ के जीवन के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बातें इस 


* 


` प्रकार कही जा सकती हैं--मीराँ रत्नसिह की पुत्री थीं, उनका जन्म १४६८ 


के लगभग कुहुक्की, नामक, गांव ।में हल 089, मे) भीज यज्ञ , (नका विवाह 
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हुआ, १५२३ के लगभग वे विधवा हुईं, १५३१ में रत्नसिह की मृत्यु हुई, वे 
` कृष्णभक्त थीं, उनकी अकबर से भेंट हुई ओर ७५ वर्ष की अवस्था में १५७३ 
में उनकी मत्यु हुई । इनमें से भी अनेक बातें विवादास्पद हैं । 
मीरौ नै विशेष रूप से पद-रचना की थी । किन्तु उनके पदों की अनेक 

. टीकाएँ और संग्रह निर्मित हुए । फुटकर पदों के अतिरिक्त उनके ग्रत्य चार 
कहे जाते है नरसी जी का माहरा, 'गीतगोविद की टीका', “राग गोविन्द' 
और “राग सोरठ' । 
| मोरा की भक्ति : जनश्रुति के अनुसार मीराँ रैदास को शिष्या थीं । 

कहीं-कहीं पर स्वयं मीराँ के पदों में इसका उल्लेख हुआ है। परन्तु ये पद 
बहुत प्रामाणिक नहीं माने जा सकते, बयोंकि रैदास के सम्बन्ध में साँगा की 
माता झाला रानी का नाम लिया जाता है और मीरा कष्ण-भक्ति का 
अनुसरण करनेवाली थीं, जब कि रदास रामानस्दी थे । सम्भवतः मीरा 
और रैदास के सम्पर्क में कोई साम्प्रदायिक बाघा न रही हो । किन्तु जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, स्थान और काल की दृष्टि से इस सम्बन्ध में कठिनाई 
है । स्वयं मीराँ का किस सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध था, यह स्पष्ट नहीं है । 
` उनके पदों। पर 'गीतगोबिन्द' की छाप पाई जाती है ॥ सम्भव है उनका संबंध 
_बिबाक सम्प्रदाय से रहा हो । उन्हें रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की _ 
शिष्या भी बताया जाता है, किन्तु समय और भक्ति-सिद्धान्त की दृष्टि से यह 
मत संगत प्रतीत नहीं होता । वास्तव में अभी तक मीराँ का सम्बन्ध 
सन्त या संम्प्रदाय विशेष से स्थापित नहीं किया जा सकता है । अभी तो केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि उस युग की विचारधारा और भक्ति-उपासना- 
पद्धति का ही उन पर बहुत प्रभाव पड़ा । ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान 
रहते हुए सन्तों और रामानन्दी साधुओं का, वृन्दावन आने पर भागवत धर्म के 
अंतर्गत पुष्टि मार्ग, निवार्क-सम्प्रदाय, ठट्टी-सम्प्रदाय आदि के वातावरण का, 
, और अंत में स्वयं अपने कुल-धर्म का उन पर प्रभात पड़ा और वे श्याम 
रंग में रंग गई । उनके पदों में वे पद मुख्य हैं जिनका सम्बन्ध प्रेम 
और जिनमें उनके वास्तविक हृदयोद्गार पाए जाते हैं। उन्होंने न 
प्रेम की लौ जलाई और अपने अन्तरतम की पीड़ा को सरलतम शदो 
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'ऐसो लगन लगाय कहाँ तू जासी! . ; 

तुम देख्याँ विन फल न पइत है,' तलफ तलफ जिय जासी ॥ 
तेरे खातर जोगण . हुंगी, करवत लुंगी कासी। 
सोरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की दासी ॥ 


उनकी यह पदावली. “विशुद्ध गीति-काव्य का रूप प्रस्तुत करती है । उनकी 
पदावली में कोई विशेष दार्शनिक या आध्यात्मिक पद्धति ढूंढ़ना अनुचित 
होगा । वैसे शाण्डिल्य की भक्ति के अनुरूप उनकी भक्ति मिलती है । उनके हृदय 
में इष्टदेव के प्रति जो अनुराग या प्रेम है। वह बढ़ता ही जाता है ओर धीरे- 
धीरे भक्ति का रूप धारण कर लेता है। उनकी विशुद्ध भक्ति में सब बन्धनो को . 
तोड़ कर इष्टदेव के प्रति आत्म-संमर्पण है 


तुमरे कारण सब कुछ छाड्या मब मोहि क्य तरसावो हो । 
बिरह बिया लागी उर अंतर, सो तुम आप बुझावो हो ॥ 
अब छोड़त नाहि बने प्रभ जो, हंसि कर तुरत बुलावो हो । 
सीरां दासी जनम जनम को, अंग से अंग लगावो हो ॥' | 


और आत्म-समर्पण के बाद अभेद की भावना है । उनमें सच्ची लगन और 
हृदय का अनुभव प्रधान है । 
उनकी रचनाओं में तुलसी ओर सुर के विनय-पदों की या सुर की कृष्ण- 
लीला के पदों की, कबीर मौर रेदास के निर्गुण पदों की, चंडीदास, विद्यापति 
और नरसी मेहता के मधुर भाव की. और प्रियतम से मिलने की उनकी अपनी 
तीव्र उत्कंठा की अत्यन्त सुन्दर अभिव्यंजना हुई है। उदाहरणार्थ, तुलसी के . 
स्वर में स्वर मिलाकर वे गा उठती है 
“राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस पोजे। . 
तज कुसंग सतसंग बैठि नित हरि चरचा सुण लोजे ॥' 
अथवा : 
'छाँड़ो लंगर सोरी बहियाँ गयो ना । 
सें तो नार पराये घर की, मेरे भरोसे गुपाल रहो ना ॥ 
जो तुम मेरी बहियाँ गहत हो, नयन जोर मोरे प्राण हरो ना ॥ 
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वृन्दावन को कुूंजगली में, रीत छोड़ अनरीत करो ना । 
मोरा के प्रभ गिरघर नागर, चरण कमल चित टारे टरो ना ॥' 


में वे सूरदास के कृष्ण-लीला पदों की समानता करती हैं । साथ ही : 
'सखी री में तो गिरघर के रंग राती । 
पॅचरग सेरा चोला रंगा दे, में झुरघुट खेलन जाती । 
झुरमुट में मेरा साई मिलेगा खोल अडस्बर गाती ।।' 


में कबीर आदि सन्तों, और 
- 'धुम्हारे कारण सब कुछ छोड़ या, अत्र मोहि क्यूं तरसावो । 
विरह विथा लागी उर अंतर सो तुम आय बुझावो ॥ 
अब छोड़ या नहि बने प्रसू जी, हँस कर तुरत बुलावो । 
मोरां दासी जनम जनम की, अङ्ग सूं अङ्ग लगांवो ॥' 


में चंडीदास और विद्यापति के अनुरूप उनके उद्गार हैं। उनके अपने हृदय 
के तीब्र आवेग की व्यंजना का एक उदाहरण इस प्रकार है: 
सें हरि बिन पथं जिऊ रे साइ। 
पिय कारण बोरी भई, ज्यं झाठइ घुभ खाइ । 
लव मुल न संघरं, मोहि लाग्यो बौराइ ।'... 


अपने गिरधर के विरह में गा उठती हैं : 


भें तो पिरघर के घर जाऊं । 

गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊँ ॥ 

रेण पड़े तब ही उठि जाऊं भोर भधे उठि आऊँ-। 

रण बिना वाके संग खेलं, ज्यू त्य वाहि रिझाऊ॥ 
जो पहिराव सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊ । 

मेरी उणकी प्रीति पुराणी, उण बिन पल न रहाउ ॥ 
जहाँ बेठावें तितहो बँटूं, बेचे तो बिक जाऊे। 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार-बार बलि जाऊं ॥? 
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उनकी भक्ति के दो ही प्रधान पक्ष है-विनय ओर विरह । मीरां ने नारी 
की मर्यादा रखते हुए नारी-प्रकृति के प्रेम और विरह, प्रेम और भक्ति का 
जो सुन्दर एवं पवित्र चित्रण किया है बह अभूतपूर्व है । वे पूर्ण रूप से अपने 
गिरिधर गोपाल पर अवलंबित रहती है । उन्हीं की भक्ति के उल्लास में वे 
नाच उठती हैं : 


"पग घुंघर बांघ मोरां नाचो रे । 

में तो अपने नारायण को, आपहि हो गई दासी रे । 

लोग कर्हे मीरा भई बावरी, न्यात कहें फुलनासी रे ॥' 
उन्होंने अपने भगवान्‌ का उल्लेख 'प्रियतम', 'योगी', “सगुण ब्रह्म', प्रणय 
लीलाकारी' आदि रूप में किया हे । उन्हीं से विरह होने पर उन्होंने अपने हृदय 
की वेदना का अत्यन्त सहज-स्वाभाविक ओर गंभीर एवं मार्मिक चित्रण किया 
है। उनका बिरह न तो खिलवाड़ है ओर न ऊहात्मक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण । 
उसमें सरलता और आत्म-निवेदन है । मीराँ के भगवान्‌ प्रियतम पुरुष हैं 
जिनकी दासी मीराँ नारी है जो अपने प्रियतम के विरह में पागल बनी घूमती 
है । मीराँ का प्रेम ही उनकी साधना है: | 


 ग“सखोरोभेरी नोंद नसानी हो । । 
पिय फो पंथ मिहारत सिगरो रण बिहानी हो ॥ ` 


© 
मोरां व्याकुल विरहिणी सुध बुध बिसरानी हो \।' 

यही प्रेम-साधना विरह की मामिक पीड़ा में परिवर्तित हो जाती है । मीराँ 
प्रेम-योगिनी थीं । उनकी प्रणयानुसूति और विरह-पीड़ा की अभिव्यक्ति , 
रहस्यवाद की भावना से ओत-प्रोत है । उनका यह रहस्यवाद अत्यन्त सरल 
और स्वाभाविक शैली में व्यक्त हुआ है। उसमें दुरूहता और जटिलता नहीं, 
वरत नारी-हुदय की साधना का सहज और सच्चा प्रतिबिब है । | 

मोरां का साहित्यिक दृष्टि से महत्त्व : गेय, ती्रानुभूति-प्रघान, अंतर्मुखी, 
सरल, स्वच्छंद, गतिपूर्ण और संक्षिप्त होने के कारण गीति-काव्य को दृष्टि 
से मीरा की रचनाएं आदर्श हैं। उसमें नतो अलंकार-सम्बन्धी और 
त काव्य-परम्परा के छंद, रस, नखशिख, षदट्ऋतु आदि अन्य अंगों से 
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सम्बन्धित विषयों में पांडित्य प्रदशित किया गया है। स्वच्छन्द भावों की 
गति के साथ-साथ छन्द को गति वदल जाती है । काव्य के गुण तो 
उनकी रचनाओं में स्वयमेव आ गए हैं । वास्तव में मीरा तो प्रेम-योगिनी हैं 
काव्य के वाह्य गुणों का पालन करने वाली कवयित्री नहीं । वे संभवत 
अपने इष्टदेवः के सामने कीर्तन किया करती थीं । इसलिए उनके पदों में 
भावुकता और आवेश ही प्रधान हैं। उनकी भावना स्वतन्त्र रूप में प्रवाहित 
हुई है। विविध राग-रागिनियों में उनके हृदय की विविध दशाओं के मार्मिक 
चित्रण मिलते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और पौराणिक व्यक्तियों का 
उल्लेख भी किया है । मीराँ के पदों की भाषा बहुत अनिश्‍चित है, क्योंकि बहुत 
दिनों तक चे मौखिक रूप में रहे हैं। उनके राजस्थानी-मिश्चित ब्रज रूप के 
अतिरिक्त उनमें गुजराती, पूर्वी और खड़ीबोली के रूप भी मिलते हैं। वास्तव 
में उनकी भाषा मारवाड़ी थी । किन्तु काव्य-भाषा ब्रजभाषा में उन्होंने रचना 
की हो, यह असम्भव नहीं है। वे स्वयं वृन्दावन आई भी थीं। इस समय 
उनकी जो पदावली उपलब्ध है उसमें तो राजस्थानी ब्रज का ही मिश्रण 
है । आडंबरहीनता, मधुरता, सरलता, स्पष्टता उसके गुण हुँ ।,उनकी भाषा में 
कोमल-काँत-पदावली को अनुपम छटा है । दो उदाहरण दिए जाते हैं : 

'हेरो मैं 'तो प्रेम दिवानी, सेरा दरद न जाणे कोय ॥टेफो। 

सली ऊपर सेज हमारी, किंस विध सोणा होय । 

गगन मंडल पे सेज पिया की, किस बिध मिलणा होय ॥ ' 

घायल को गति घायल जाने, को जिन लाई होय। 

जौहरी को गति जोहरी जाने, को जिन जोहर होय ॥ 

दरद” को मारी वन बन डोले, बेद मिलया नहि कोय । 

सोरा को प्रभु पीर मिटंगी, जब बैद संबलिया होय ।।' 

७ 


“झालों रे सेरे ननन बान पड़ी ॥टेका। 

चित्त चढी मेरे माधुरी सुरत, उर बिच आन अडी ॥ 
कब की ठाढ़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ो। 
कैसे प्रा पिया बिन राखू, जीवन पुल जड़ी ॥ 
मोरां गिरधर हाथ बिक्कानो, लोग कहे बिगड़ी ।, 
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रसखान क 
रसखान मुसलमान पठान सरदार थे। किन्तु गोसाई विट्ठलनाथ से 
दीक्षा लेकर वे कुष्ण प्रेम में तन्मय हो उठे । उनकी कबिता का रचना- 
काल १६१४ माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं 'प्रेम-वाटिका' और 
“सुजान रसखान' हैं। रसखान के प्रेम में जितना रस है उतना बहुत कम 
कवियों में मिलता है। अन्य कष्ण-भक्त कवियों की भाँति “गीति काव्य' न 
अपना कर उन्होंने. कवित्त-सवैयों में सच्चे प्रेमः की अभिव्यंजना की । उनका 
लौकिक प्रेम ही भगवद्भक्ति में. परिणत हो गया था । 'प्रेम-वाटिका' में दोहे 
और 'सुजान रसखान” में कवित्त-सवैये हैं। उनकी रचनाओं में ब्रजसाषा ' 
` का सहज और स्वाभाविक रूप मिलता है। उनके ये दो छन्द अत्यधिक 
प्रसिद्ध हैं : े 
'भानुस हों तो वहो रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन; 
जो पसु हों तो कहा बसु मेरो घरों नित नंद को धेनु मॅझारन । 
पाहन- हों तो वही गिरि को जो भयो ब्रज-छत्र पुरंदर कारन; 
जो खग हौं तो बसेरो फरो उन कालिदी-कूल कदंब को डारन ।' 
८ =~ , 
“वा लकुदी अय कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि डारों, 
आठहुं सिद्धि नवोनिधिं को सुख नंद की गाय चराय विसारों । 
कोटिन ए कलघोत के घाम करीर फे कुंजन ऊपर वारों; = 
. रसखानि सदा इन नैनन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों !' 
अन्य कबि : कृष्ण-काव्य-काल में हित बुन्दावनदास, ध्रृवदास, नरोत्तमदास, 
आलम, गंग, बलभद्र मिश्र, रहीम, सेनापति आदि अन्य अनेक कवि हुए जिन्होंने 
भक्तिपरक अथवा सामान्य कुष्ण-सम्बन्धी या अन्य प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत 
कीं । इन कवियों का समय अकबर का राजत्व-क्ाल था । साथ ही उस समय 
ऽुंगार, नीति, भक्ति आदि सभी प्रकार की कविताओं के लिए द्वार खुल गया 
था, और व्रजमाषा : पुष्ट हो चली थी । उस समय मुक्तक और प्रबन्ध दोनों 
प्रकार की रचनाएं होने लगी थीं । ऐसे कवियों में से विशेष रूप से नरोत्तम= 
दास, रहीम और सेनापति ने हिन्दी साहित्य को गौरवान्वित किया । 
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नरोत्तमदास 

नरोत्तमदास सीतापुर में वाडी नामक स्थान के निवासी थे । उनका समय 
१५४५ के लगभग माना जाता है । उनका 'सुदामा-चरित्र' अत्यन्त प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । यद्यपि यह ग्रन्थ छोटा है, किन्तु मामिकता, सरसता और भावुकता 
की दृष्टि से पूर्ण है। उनकी भाषा भी व्यवस्थित और परिमाथित है। उनकी 
रचना से एक उदाहरण इस प्रकार है 

"सीस पगा न झगा तन पे, प्रभु ! जाने को आहि, बसे केहि ग्रामा । 

घोतो फटो सी, लटो दुपटी अरु पायं उपानह को नहि सामा । 

हार खडो हिज दुर्बल एक, रह्यो घफि सो बसुधा अभिरासा । 

पुछत दीन दयाल को धाम बताबस आपनो नाम सुदाला ॥' 
रहीम . 
रहीम (१५५३-१६२६) अकबर के विशेष विश्वासपात्र थे, किन्तु जहाँ- 
गीर से उनका विरोध था । वे संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण पंडित थे । 
वे तुलसी के स्नेह-पात्र थे । संसार का उन्हें गहरा अनुभव था । उनके एक-एक 
दोहे में जीवन का गहरा अनुभव भरा हुआ है। 'बरवै-नायिका-भेद' और नीति 
के दोहे उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्हें ब्रजभाषा और अवधी पर समान रूप . 
से अधिकार था । उनकी रचना के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं : 

‘करणो साह न ह्लं सकं गति ठेढ़ी ताप्तीर । 

. रहिमन सुधी चाल ते प्याधो होत बजोर ॥ 
कमला थिर न रहोम कहि यह जानत सब फोम । 
पुरुष-पुरतन फी वधू क्यों न चंचला होय ॥ 
जे गरोव फो आवरं ते रहीम बड़ लोग । 
फहा सुवामा घापुरो छुष्ण-मिताई जोग ॥ 
खैर खन खांसी खुसी बैर प्रीति मधपान। 
रहिसन वाबे ना दबे जानत सकल जहान ॥ 

© 
“लीत मलिन बिष भैया ओगुन तीन। 
पिय कह चेव-बदनियाँ, अति मतिहीन ॥ 
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बालम अस मनु सिलयउँ जस पय पानि। 
हंसिनि भई सबतिया लइ विलगामि॥' 


सेवापति 


सेनापति अनूपशहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उनका जन्म 
१५८६ के लगभग माना जाता है। उनकी विशेष ख्याति ऋतु-वर्णन के 
कारण है । ब्रजभाषा काव्य-परम्परा में प्रकृति-वर्णन प्रायः उद्दीपन रूप में ही 
पाया जाता है । किन्तु सेनापति ने ललित पद-विन्यास और अपनी भावुकता 
का आश्रय ग्रहण, कर स्वतन्त्र रूप से प्रकृति का वर्णन किया। उनकी 
गर्वोक्तियाँ भी प्रसिद्ध हुँ'। मुसलमानों के यहाँ मान पाते-पाते उन्हें विरक्ति हो 
गई थी 
केतो करो काह पैए करम लिखोए, ताते 
दुसरो न होइ, उर सोई ठहराइए। 
आधी तें सरस बीति गई है बरस, अब 
दुर्जन-दरस कोच, रस न बढ़ाइए। 
चिता अनुचित, घर घीरज उचित, 
सेनापति द्वं सुचित रघुपति गुन गाइए। 
चारि-बर-बाधि तलि पायं फमलेच्छन के, 
पायक मलेज्छन के काहे को कहाइए ॥' 
उनके 'कवित्त रत्नाकर” नामक ग्रंथ में भक्ति-परक छंद भी मिलते हैं : 
'सहा मोहि-कंबनि में जगत जकंदनि में, 
दिन दुस-दंदति में जात हैँ बिहाय फे। 
सुख फो न लेस है, कलेस सब भाँतिन फो, 
सेनापति याही तें फहुत भकुलाय के। 
आवै मन ऐसी घरबार परिवार तक्षो, 
डारों लोक लाज समाज बिसंराय के। 
न पंन में, वन्दावन-फंजन में 
रहो बैठि. कहुँ तरवर-तर जाय क॥' 
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किन्तु एक तो इस प्रकार के छंद वहुत कम हैं, दूसरे उनके इष्टदेव राम प्रतीत 
होते हैं। उनकी कविता में अलंकारों का सुन्दर निरूपण हुआ है, विशेषतया _ 
श्लेष, अनुप्रास ओर यमक का । उनकी ब्रजभाषा प्रौढ होते हुए भी मधुर और 
सरस है। भाषा पर उनके जैसा अधिकार कम ही देखा जाता है । . उनके 
अनेक छन्द इस प्रकार हैं जिनसे उनकी काव्य-प्रतिभा ओर भाषा-सौष्ठ्व प्रकट ` 
होता है : [ 
दुरि जबुराई सेनापति सुखदाई देखो, 
आई ऋतु पावस न पाई प्रेम-पतियाँ । 
घोर जलधर सुनत धुर घरकी ओ, 
दरको सुहागिन को छोह भर छतियां। 
आई सुधिबर को, हिषे में आनि खरको, 
सुसिरि प्रान प्यारी बह्‌ प्रीतम को बतियां। 
नोती ओधि आवन की लाल सनभाबन फो, 
डग सई वावन की साबन की रतियाँ॥' 
उनके श्लेष का एक उदाहरण देखिए :, द 
"नाहीं नाहीं करे, थोरो सांगे सब दैन कहे, 
संगर को देखि पट देत बार बार है। 
जिनके मिलत भली प्रापति को घटी होति, 
सदा सुभ जनमत भावै निरधार है! 
भोगी ह्वै रहल बिलसत अवती के मध्य, 
कन कन जोर, दानपाठ परवार है। 
सेनापति वचन को रखना निहारि देखो, 
दाता और सूस्ञ दोङ फोन्हे इकसार हे ॥' 
इसी प्रकार : 
सेनापति उनए नए जलद सावन के, _ 
दारिह दिसान घुमरत भरे तोय क्र! 
सोसा सरसाने न बखाने जात कहूँ भाँति, | 
माने .हैं पहार मानो काजर के ढोय के । 
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घन सो गगन छप्यो, तिसिर सघन भयो, 
देखि न परत मानो रवि गयो खोय कै । 
चारि मास भरि स्याम निसा को भरम सानि, 
मेरे जान याही तें रहत हरि सोय कै॥' 


जैसे अन्य अनेक छत्दों से सेनापति के प्रकृति-निरीक्षण का अच्छा परिचय प्राप्त , 
होता. है । 


कृष्ण-काव्य का महत्त्व े 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में कृष्ण की लीलाओं के गान, कृष्ण के प्रति 
सख्य भावना या माधुर्य भावना ( क्योंकि मीराँ की भक्ति प्रेममय थी ) आदि 
की दृष्टि से ही कृष्ण-काव्य का महत्त्व नहीं है, वरमू आगे चलकर राधा-कृष्ण 
को लेकर नायक-नायिका-भेद, नखशिख, षट्छतु वर्णन की जो परंपरा चल पड़ी 
थी, उसका बीज कृष्ण-काव्य में ही मिलता है । रीतिकालीन काव्य ने ब्रजभाषा 
को जो अलंकृत और कलात्मक रूप प्रदान किया वह भी कृष्ण-काव्य के कवियों 
द्वारा भाषा को प्रौढ़ता प्रदान करने के कारण संभव हो सका था । कृष्ण-काव्य 
ने हिन्दी साहित्य को अनेक विषय प्रदान कर उसका विकास उपस्थित किया । 
गीति-काव्य को भी कृष्ण-काव्य से प्रोत्साहन प्राप्त हुमा । नददास जैसे कुछ 
कवियों ने रोला, दोहा आदि छल्दों'को अवश्य प्रयोग किया, किन्तु अधिकतर 
कवियों ने विभिन्न राग-रागिनियों में पद बाँध कर संगीतात्मकता का परिचय 
दिया और गौण रूप में लगभंग समी रसों के अतिरिक्त संयोग-वियोग श्एङ्गार 
ओर शांत रस का सुन्दर निरूपण किया । इष्ण-काव्य प्रधानतः मुक्तक काव्य 
है । किन्तु संपूर्ण मध्य-युगीन-काव्य को ध्यान में रखते हुए जायसी ('पद्मावत ) 
तुलसी ( 'मानस' ), ` केशव ( “रामचद्धिका ) आदि को प्रसिद्ध प्रबन्ध रचनाए 
अवश्यं मिलती हैं। कृष्ण-काव्य का खुव प्रचार हुआ । कृष्ण-मक्ति आंदोलन 
के कारण काव्य-रचनाओं के अतिरिक्त कुछ गद्य-रचनाए भी. निमित हुई 
जिनमें गोकुलदास कृत कही जाने वाली 'चौरासी' और “दो सौ बावन वैष्णवन 
को वार्ता' अधिक प्रसिद्ध हैं । 
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| उत्तरा मध्यकाल 
२-रीतिकाल (१६४३-१८४३) 


रीतिकाल को पोठिका 
हिन्दी साहित्य का रीति (ओर शृङ्गार) काल घामिक या भक्ति काल 
का हास युग है । धामिक आंदोलन की पवित्रता तो सत्रहवीं शताव्दी के प्रारंभ 
से ही नष्ट हों चली थी । अब प्रेम और ग्युङ्गार प्राधान्य से वासना को प्रश्नय 
मिला । राधा और कृष्ण का लीला-रूप अब फवित्त ओर सवैयों में नायफ- 
नायिका ख्प में आने लगा । ; 
इस परिवर्तन के कारण जीवन की तत्कालीन परिस्थिति में पाए जाते 
` हैं। मुगल-सम्राट अकबर के बाद जहाँगीर और शाहजहाँ के समय में हिन्दी 
प्रदेश में चारों ओर सुख-शांति और समृद्धि थी । चारों ओर वैभव था । लोगों 
के पास अपार धन था । युद्ध हिन्दी प्रदेश से दूर थे मुसलमानी अत्याचार भी 
अब नाम के हो चले थे । शासकों ने पूर्ण रूपे से अपने को भारत का बना लिया 
था । अतएव ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण में दरबारी जीवन का श्वज्जार-पूर्ण 
हो जाना स्वाभाविक था । यह तों स्पष्ट ही है कि भिन्न-भिन्न राज-वंश कला 
के साथ-साथ अकबर, जहाँगीर ओर शाहजहाँ के विभिन्न समयों की चित्रकला 
और साहित्य को आश्रय दिया करते ये । वे कवियों का सम्मान करते थे । 
कवि भी राज्याश्रय खोजते थे, क्योंकि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में राजा 
ही सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र हुआ करते थे। इस प्रकार कवियों का अपने 
आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य-रचना करना स्वाभाविक था। 
जहाँगीर तथा अन्य मुगल शासकों ने भी हिन्दी-कविता का रसास्वादन किया । 
ऐसी परिस्थिति में काव्य अधिकाधिक श्युद्धार-वर्णन को ओर शुफता गया । 


जिस प्रकार हस सुन सेस जाए. र वाहतुक, की .विमिभ,पुक्म रीतियों 


उत्तर सध्यकाल या रोतिकाल | र 


. और शैलियों के अनुसार सजावट की गई, उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में भी 
भाव और भाषा की सूक्ष्मातिसूक्षम सजावट और पच्चीकारी की गईं। काव्य- _ 
कला, चित्रकला और वास्तु-कला का तुलनात्मक अध्ययन कर तीनों की प्रकृति 
स्पष्टतः देखी जा सकती है। हिन्दी काव्य ने. युग की कलात्मक प्रवृत्ति का 
अनुसरण किया । उसके लिए सामग्री का भी अभाव नहीं था । कृष्ण-काव्य का 
रूप उसके लिए अक्षय भंडार सिद्ध हुमा । उसमें सौंदर्य और आकर्षक बातों 
का अभाव न था। प्रारम्भ में उन बातों में भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
सन्निहित था, किन्तु धीरे-घीरे पारलौकिक प्रेम और श्युद्धार सांसारिक और 
.पाथिव होता गया । 


रीति साहित्य का जन्म 


इस बात का उल्लेख पीछे किया जा चुका है कि जयदेव कृत 'गीतगोविन्द' 
ओर विद्यापति की पदावली में नायिका-भेद, नखशिख, दूती, अभिसार, षट्क्रतु _ 
आदि विषय-संवंघी रचनाएं मिलती हैं। किन्तु कृष्ण-भक्ति के अंतर्गत यह | 
भावना बहुत दिनों तक दबी पड़ी रही । सूर तथा अन्य श्रेष्ठ कवियों की 
रचनाओं में इस प्रकार की बातें होते हुए भी वे मर्यादा-बिहीन नहीं हो पाई 
“यीं । भक्ति-भावना के निर्बल होते ही जयदेव और विद्यापति की भावना 
लौकिक श्रृङ्गार के रूप में प्रस्फुटित हो गई । 

हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदास के समय में ही कुछ ऐसे कवियों का अस्तित्व 
ज्ञात होता है जिन्होंने रीति-संबंघी रचनाएं कीं । कृपाराम (१५४१), 
सुनिलाल (१५८५) आदि ने रस और अलंकारों का निरूपण किया था । रस- 
निरूपण और अलंकार-निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केणवदास . 
ने सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचना की । कितु तब भी हिन्दी में रीति-काव्य की 
अखंड परम्परा केशव के लगभग पचास वर्ष बाद प्रारम्भ हुई । केशव अलंकारों 
को प्रधानता देने वाले चमत्कारी कवि थे। उन्होंने भामह, उद्भट आदि 
संस्कृत आचायों का मार्ग ग्रहण कर रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए 
“अलंकार? शब्द .का प्रयोग किया । किन्तु आगे के कवियों ने “चन्द्रालोक', 'कुव- 
' लयानन्द', 'कांव्य-प्रकाश', 'साहित्य-दर्पण' आदि परवती संस्कृत-साहित्यशास्त्र- 
सम्बन्धी ग्रन्थों का आश्रय ग्रहण किया । 
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हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने हिन्दी. रीति की क्रमबद्ध परस्परा 
` [वतामणि त्रिपाठी से मानी है जिन्होंने १६४३ के लगभग 'काव्य-विवेक', 
'कविकुल-कल्पतर' और 'काव्य-प्रकाश' ग्रन्थों का निर्माण किया और पिंगल 
या छन्द-शास्त्र पर भी एक ग्रन्थ लिखा। उनके बाद लक्षण-ग्रन्थ लिखना ही 
“साहित्यिक फैशन? हो गया था । रीतिकाल के कवियों में से प्रमुख-प्रमुख का | 
उल्लेख नीचे किया गया है। | ् 


चितासणि त्रिपाठी ' 


चितमणि त्रिपाठी तिकर्वांपुर (जिला कानपुर) के रहने वाले थे। 
चितामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर ये चार भाई थे जिनमें से पहले 
तीन यशस्वी कवि हुए। प्रस्तुत कवि का जन्म १६०६ और रचनाकाल 
१६४३ के लगभग माना जाता है। उन्हें सूर्यवंशी भौंसला मकरन्दशाह के 
यहाँ आश्रय प्राप्त था। उनके ग्रन्थ “काव्य-बिवेक', “कविकुल-कल्पत्तरु , 
“काव्य-प्रकाश', 'रामायण” और “छन्द विचार! हैं, चितामणि को गणना 
ब्रजभाषा के आचायो में की जाती है। उनकी भाषा में लालित्य है और वह 
परिमाजित है : 


“इक आजु में कुंदन-बेलि लखी मनिमंदिर फी रुचि बुंद भरे । 

कुर्रावव के पल्लव इंदु तहाँ अरविदन तें सकरन्द झरें। 
उन बुंदन के मुकुतागन हूँ फल सुन्दर स्वे पर आनि परे । 
लखि यों दुति चंद अनन्द कला नेंदनंद सिलाद्रव रूप घर ॥! 


महाराज जसबर्न्तासह 


` जोधपुर (मारवाड) के महाराज जसवंतर्सिह का जन्म १६२६ में हुआ 
थां । उनका सम्बन्ध औरंगजेब के इतिहास से है। उनकी मृत्यु १६७५ में 
हुई । महाराज जसवंतर्सिह कविता-प्रेमी और तत्त्वज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति थे । 
उनके 'अपरोक्ष सिद्धान्त', 'अनुभव प्रकाश', आनन्द-विलास' और “सिद्धान्त 
सार? नामक ग्रन्थ वेदान्त-सम्बन्धी हैं । किन्तु वे काव्याचार्य थे-वास्तव में वे 
'कवि पीछे आचार्य पहले थे । “भाषा-भूषण' उनका प्रसिद्ध अलंकार ग्रन्थ है 
जिसमें 'चन्द्रालोक' के अनुकरण पर एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण 
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दिए गए हैं। “भाषा-भूषण' छोटा-सा ग्रन्थ है और उसकी ब्रजमाषा में सरसता 
है । किन्तु अलंकारों के नाम वीच-बीच में आने से भाषा की प्रांजलता में अंतर 
अवश्य पड़ जाता है। .. 
'भाषा-भूषण' से कुछ उदाहरण यहाँ उद्धत किए जाते हैं : 
लोकोक्ति अलंकार 
'लोकोक्ति कछु बचन जो, लोन्हें लोक-प्रबाद । 
नैन सूंदि षटमास लों सहि यों विरह-विसाद ॥' 
वक्रो क्ति अलंकार-- 
'बक्रोक्ती स्वर स्लेष सों, अथं-फेर जो होय । 
रसिक अपुरब हो पिया, बुरो कहत नहि कोय ॥।' 
स्वभावोक्ति अलंकार-- 
“स्वभावोक्ति वह जानिए, बनन जाति-सुभाय । 
हेसि-हंसि उस्र्कात फिरि हु सति मुंह मोरति इतराय ॥' 


बिहारी 

तुलसी के 'मानस' के वाद यदि किसी ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त 

` हुई तो वह बिहारी कृत 'सतसई' है : 
'्जसावा बरमो कविन, बहु विधि बुद्धि विकास । 
सबको भुषण सतसई करो' बिहारीवास। 
जो कोळ रस-रीति को समुझो चाहे सार। 
पढ़ै बिहारी-सतसई कविता को सिगार ॥? 

“मानस' के बाद 'सतसई' पर ही अनेक टीकाएं निमित हुईं । 'सतसई' का 
जो क्रम आजकल प्रचलित है वह आज़मशाह ने बंधवाया था, और वही अच्छा 
` समझा जाता है। 
बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास वसुआ-गोविदपुर में १९०३ के लगभग 
-हुआ । वे माथुर चोवे थे । संभवतः १६६२ तक चे जीवित रहे । वे मिर्जा राजा 
जयसिह के आश्रय में रहते थे । जब महाराज छोटी रानी के प्रेम में इतने मग्न 
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हो गए कि राज-कार्य भी भूल गए तो बिहारी ने यह प्रसिद्ध दोहा लिखकर 
भेजा था : 


'नहि पराग नहि मधुर मषु, नहि विकास यहि पाल । 

अलो कलो ही सों बध्यो, भागे कोन हवाल ॥' 
कहा जाता है तभी से महाराज ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी 
और उन्हें एक दोहे पर एक अशर्फी इनाम में मिलने लगी । इसी प्रकार सात 
सौ दोहों की रचना हुई । जो 'सतसई' के नाम से प्रसिद्ध है । 

बिहारी की 'सतसई' एक मुक्तक रचना है और उसमें दोहा छंद का प्रयोग 

हुआ है ! ३१८४ 5 87(7 अँगरेजी का यह कथन पूर्णतः बिहारी के दोहों पर 
घटित होता है : 


'सतसैया को दोहरो ज्यों नावक को तीर । 

देखत को छोटो लगे, घाव करं गंभीर ॥! 
उन्होंने गागर में सागर भरा है। बिहारी के दोहों के दो चरण अन्य बड़े-बड़े 
कवियों के कवित्त-सवैयों के चार-चार चरणों से अधिक प्रभावशाली हैं । साथ 
ही उनसे कवि की बहुज्ञता का परिचय प्राप्त होता है। भाव-व्यंजना या रस- 
व्यंजना ओर शब्द-विन्यास की दृष्टि से यह ग्रंथ अपूर्व है। पदभैत्री का एक 
मनोरंजक प्रयोग देखिए : 


'गड़े बड़े छवि छाकु छकि छिगुनी छोर छट न। 
रहे सुरंग-रंग रंगि उहाँ, नह-दी मंहदी नैन ।? 
मानसिक सुकुमार भावों का, जिनके पीछे एक पुरी घटना छिपी हो, ओर 
हाथों का, इतने संक्षेप में सरस चित्रण अन्यत्र दुर्लभ हे । हावपूर्ण चित्र के दो 
उदाहरण इस प्रकार हँ; 
'बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाइ । 
सोह करं, भोहचि हंसे, देन कहे नटि जाइ ॥ 
चासा सोरि नचाइ दुग, करी फका की सोह । 
_ काँटे सी कसके हिए, गड़ो कटीली भोह ॥? 
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मानवी प्रकृति का उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया था । बिहारी का एक छोटा-सा 
दोहा पुर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है । वस्तु-वर्णन के अन्तर्गत उन्होंने शोभा, सुकु- 
मारता, नेत्र, विरह आदि के सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किए हैं। किन्तु विरह-वर्णन 
में कहीं-कहीं उन्होंने खिलवाड़ किया है 3 


'इत आवति, चलि जात उत चली छ सातक हाथ । 

चढ़ी हिडोरे सी रहै लगो उसासन साथ ॥? 
कल्पना-शक्ति के साथ-साथ उनमें समास-शक्ति भी है । उनकी मुक्तक-कला पूर्ण 
सफल है। बिहारी ने अनुभावों की सृष्टि भी अत्यन्त उच्चकोटि की की है। 
उनमें उक्ति-क्ोशल ओर कांति, सुकुमारता, विरह आदि के सुन्दर चित्र हैं। 
शब्द-वैचित्रय या वर्णन-वैचित्र्य के स्थान पर कवि ने अनुपम अलंकार-विघान 
रखा है । अलंकारों के उदाहरण-स्वरूप बिहारी के कुछ उत्तम दोहे इस 


प्रकार हैं : 
अतिशयोक्ति-- 
"छाले परिबे के उरनि सकति न हाथ छुवाय। . 
झिझकति हिए गुलाब के झवा झर्वांवत पाय ॥? 
उत्प्रेक्षा-- 


'चसचसात चंचल नयन बिच घुँघट पट झोन । 
मानो सुर-सरिता विलम जल उछलत जुग मीन ॥? 
उन्मीलित 

मिल चंदन बेंबी रही, गोरे मुंह न लखाय। 

ज्यों-ज्यों मद-लाली चढ़े त्यों-त्यों उघरति जाय ॥' 
विरोधाभास--- 

“तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग । 

अनबुड़े बुडे, / तरे जे बुड सब अंग ॥! 
किन्तु बिहारी के अश्वुद्भारी रूप के अतिरिक्त उनका भृङ्गारी (भक्ति-संबंधी) 
रूप भी है जो उपेक्षणीय नहीं है । 
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~ 


बिहारी के दोहे 'आर्या सप्तशती' ओर 'गाथा ससशती' की छाया पर निमित 
हुए हैं । पर उनमें अपनी मौलिकता है । बिहारी की ब्रजभाषा स्वाभाविक किन्तु 
. साहित्यिकता से पूर्ण है। उन्होंने यद्यपि अपनी 'सतसई' लक्षण-ग्रंथ के अनुसार 
नहीं लिखी, तो भी उनके दोहे नायक-नायिका-भेद के लक्षण ग्रन्थ के अनुसार रखे 
जा सकते हैं । उनकी भाषा और चित्र विधान पर फारसी का भी प्रभाव है । 
बिहारी के कुछ दोहे देखिए : 


'घेरो भव-बाधा हरो राधा नागरि सोइ। 
जा तन को झाँई परै स्यामु हरित-इुति होइ ॥ 
अजो तरयोना ही रह्यो थुति सेवत इक-रंग। 
नाक-वास बेसरि लह्यों बसि मुकुतनु कै संग॥ 
कहत, नठत, रीझत, खिशत, मिलत, खिलत, लजियात । 
सरे सोन मे करत है नेननु ही सब बात ॥ 
पाइ महावरु देन को नाइनि बेढी आइ। 
फिरि फिरि, जानि महावरि, एड़ी मोंडत़ जाइ ॥ 
सघन फुंज-छाया सुखद सीतल सुरभि समोर । 
सन ह्रं जातु अजो वहे उ; जमुना के तीर || 


सतिरास 


मतिराम का जन्म तिकवाँपुर (कानपुर) में १६१७ के लगभग हुआ था । 
वे बंदी के महाराव भार्वासह और फिर शंभ्रुनाथ सोलंकी के आश्रय में रहे 
थे । ललित ललाम' (अलंकार, १६५६ और १६८८ के बीच में), 'रसराज', 
“छंदसार”, 'साहित्यसार' और “लक्षण श्शुङ्खार' उनकी रचनाएं हैं, जिनमें से 
पहले दो ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध हैं। इन दो प्रसिद्ध ग्रंथों में उन्होंने क्रमशः अलं” 
कार और रस-निरूपण किया है । दोनों ग्रन्थों की प्रतिपादन-शैली अत्यन्त सरस 
और उच्चकोटि की है । मतिराम की भाषा सरल तथा प्रवाह-युक्त और वैदर्भी 
रीतियुक्त है । शब्द-चयन करने में उन्होंने अपनी निपुणता प्रदशित की है। उनकी 
भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। भाव भी उनके स्वाभाविक और मामिकता 
प्रदशित करने वाले हैं। उनके कुछ दोहे तो बिहारी के दोहों से टक्कर लेते हैं। 
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मतिराम की कविता के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं : 

'कुंदच को रंगु फोक्को लगे, वके अति अंपन चार गोराई, 
आंखिन में अलसानि, घितोनि में मंजु बिलासनि को सरसाई । 
को बिन सोल विकात नहों, 'मतिराम' लहे मुसकानि मिठाई, 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे ह्वै नेननि, त्यों-त्यों खरी निकरं-सो निकाई ।॥! 


'बारनि धूपि अँगारिन धूप के घम-अंध्यारी पसारो महा है; 
मानन-चंद समान उगो मुदु, मंद हंसी जनो जोन्ह छटा हे । 
फेलि रही 'मतिराम'' जहाँ-तहां दोपति दीपनि को परभा है; 
लाल ! तिहारे मिलाप को बाल ने आजु करी दिन में हो निसा हे ॥' 
७ 


ज्यों-ज्यों परसे लाल तन त्यों-त्यों राखे गोय । 
नवल बघ्‌ डर लाजते इंद्रबधू-सी होय ॥। 
अभिनव योवन-जोति सों जगमग होत विलास । 
तिय के तन पानिय बढ़े, पिय के नेननि प्यास ॥। 
लाल तिहारे संग में, खेले खेल बलाय । 
मंदत सेरे नयन हो, करन कपुर लगाय ॥ 
_ फूलत कली गुलाब को, सखि यह रूप लखे न । 
सनो बुलावति मधप कों दे चुटको को सेन ॥ 


भुषण 
चिंतामणि और मतिराम के भाई भूषण का जन्म १६१३ में ओर मृत्यु 
१७१५ में मानी जाती हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने उन्हें 'भूषण' 
की उपाधि दी थी । उनका वास्तविक नाम कुछ ओर था। वे शिवाजी ओर 
छत्रसाल के यहाँ मी समाहृत हुए थे । भूषण का हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
विशेष स्थान है । एक तो उन्होंने श्रुद्धार रस को प्रचुरता में वीर रस की 
` चारा प्रवाहित की। दूसरे, उनका वीर-भावना व्यापकता लिए हुए है। 
उनका वीर काव्य केवल किसी एक आश्रयदाता को प्रसन्न करने वाला नहीं 


था । उन्होंने उन बीरों का यश-गान किया जिनके साथ सारी हिन्दू जति की 
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भावनाएं संबद्ध थीं । अतएव वे हिन्दू जाति के तत्कालीन प्रतिनिधि कवि 
माने जाते हैं। उस समय की राष्ट्रीयता में स्थानीयता और धार्मिकता को पुट 
थी और यही बातें हमें भूषण की रचनाओं में मिलती हें । आधुनिक राष्ट्री- 
यता की दृष्टि से उनकी रचनाओं को परखना उनके साथ अन्यायं करना 
होगा । उन्होंने अपने समय के वातावरण के अनुकूल देश-रक्षा और घर्म-रक्षा 
की ओर इष्टिपात कियां । उनका इस्लाम या मुसलमान जाति से कोई हेष नहीं 
था । बाबर, अकबर आदि का नाम उन्होने आदर सहित लिखा है । उन्होंने तो 
केवल औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध किया--वह भी शिवाजी जैसे चरित- 
नायक के माध्यम द्वारा । उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ “शिवराज भूषण” शिवा 
बावनी' और “छत्रसाल दशक' हैं जिनमें शिवराज भूषण” ही प्रधान रचना 
है । किन्तु रीति की दृष्टि से शिवराज भूषण” सफल रचना नहीं कहीं णा 
सकती । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने शिवाजी से संबंधित छन्दों की 
स्वतन्त्र रूप से रचना की और तत्पश्चात्‌ तत्कालीन साहित्यिक प्रथा के 
अनुसार उन्हें रीति-क्रमानुसार रख दिया था । इसीलिए, रीति के लक्षण-प्रन्यों 
के विपरीत, एक ही छन्द में एक से अधिक अलंकार मिल जाते हैं। फिर, 
अलंकारों के लक्षण और उदाहरण भी बहुत वैज्ञानिक नहीं है--कहीं-कहीं 
पर तो लक्षण और उदाहरण अशुद्ध हूं । कई स्थलों पर लक्षणों की भाषा 
तक अस्पष्ट है । इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं में अनेक ऐतिहासिक |घटनाओं 
और व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है । भाषा की दृष्टि से भूषण बहुत अधिक सफल 
हुए नहीं कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा ओजस्विनी ओर वीरदपंपूर्ण' अवश्य है, 
किन्तु षह आङस्बरयुक्त, अव्यवस्थित और विकृत शब्दों से पूर्ण है। प्राय 
उनकी वावय-रचना शिथिल है और उसमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं 
किया गया है । उनकी साहित्यिक ब्रजभाषा में प्राकत, पंजाबी, खड़ीबोली और 
अरबी-फारसी आदि के शब्द भी मिल जाते हैं। भषण परुषावृत्ति के पोषक 
थे । भाषा का जो सौन्दर्य मतिराम में मिलता है वह भूषण में नहीं मिलता । 
भूषण की रचना के कतिपय उदाहरण देखिए 


' 'इंब्र जिमि जंभ पर, बाइव सु अंस पर 


रावण-सदंभ पर रघुकुल राज है । 
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पोन बारिबाह पर, संभु रतिनाहु पर 
. ज्यों सहस्त्रवाहु पर राम-ह्विजराज है । 
दावा द्र.म-दंड पर, जीता मृग-झुंड पर, | 
“भूषन? बितुंड पर जैसे मृगराज हे । 
तेज तम-अंस पर कान्ह जिमि फंस पर, 
त्यों मलिच्छ-बंस पर सेर सिवराज है ॥' 


'साजि चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढि, 
सरजा सिवाजी जंग जोतन चलत हे ! 

'भूषन” भतत नाद बिहद-नगारन के, 
| नदो-नद मद गब्बरन के रलत हे । 

ऐल-फंल खेल भेल खलक में गैल-गैल, 
गजन फो ठेल पेल सेल उसलत है। 

तारा सो तरनि घ्रि-धारा में लगत, जिमि 
यारा पर पारा पारावार यों हलत है ॥' 


“दुर्ग पर दुग्ग जोते सरजा सिवाजी गाजी, 

डग्म नाचे डग्ग पर रुड-मुंड फरफे । 
“भुषन? भतत बाजे जीति के नगारे भार, 

सारे फरनाटो-भूप सिहल को सरफे। 
सारे सुनि सुसट पनारे-वारे उदभट, 

तारे सुने फिरत सितारे-गढ्घर फे । 
बीजापुर बीरन के गोलकुडा . धीरन फे, 

दिल्ली उर सीरन फे दाडिम से दरके ॥! 


देव 

देव का पुरा नाम देवदत्त है ओर वे इटावा के रहने वाले सनाढय ब्राह्मण 
थे । उनका जन्म १६७३ में हुआ था। वे बड़े ही अनुभवी व्यक्ति थे ओर 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम पर अनेक ग्रंथों की रचना को । उचकी ग्रंथसंख्या 
५२ और ७२ के बीच में बताई जाती है, किन्तु उनके 'भाव-विलास' (१६५६), 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


१३६ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


'अष्टयाम', "जाति विलास' और “शब्द रसायन? ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। देव आचार्य 
और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं । किन्तु आचार्य के रूप में उनका 
कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है । उनकी रचनाओं में अलंकारों की अनुपम छटा, 
प्रसाद गुण ओर गांभीय॑ हैं । उन्होंने काव्य की सरसता के साथ-साथ रीति- 
शास्त्र के ऐसे अनेक अंगों पर विचार किया जिन पर अन्य किसी कवि ने 
विचार न किया था, जैसे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यभिचारी भाव आदि। 
उनकी रचनाओं में मौलिकता और भाषा की साहित्पिकता और शब्द= लालित्य 
है । अक्षर-मैत्री पर वे विशेष रूप से ध्यान रखते थे । वास्तव में देव रीति- 
काल के प्रगल्म और प्रतिभा-संपन्न कवि थे । उनकी रचना.के कुछ उदाहरण 
देखिए : 


“घार में घाइ घसो निरघार ह्ये जाय फंसी उकसी न अबेरी । 
रों अंगराई गिरां गहरी ग्रहि फेरे फिरीं ओ घिरीं नाह घेरो । 
'देव' फछू अपनो वसु ना रस, लालच लाल चितै भई चेरी। 
बेगि हो बूड़ गईं - पलियां अँखियाँ मघु की मखियाँ भई सेरी ॥' 
'देव' में सोस बसायो सनेह सों, भाल मगम्मद बिंदु कै भाख्यो । 
कंचुकि में चुपरय्रो करि चोबा, लगाय लियो उर सों अभिलाख्यो । 
लै मखतुल गुहे गहने, रस मूरतिबंत सिंगार फ चाख्यो। 
साँवरे लाल को साँवरो रूप में नैननि को फजरा करि राख्यो ।।' 


भिखारीदास 


रीति काल के आचार्य कवियों में भिखारी दास (या केवल दास ) का नाम 
भी उल्लेखनीय है। वे प्रतापगढ़ (अवघ) के पास दयोंगा गाँव के निवासी 


. और श्रीवास्तव कायस्थ थे । उनका कविता-काल १७२५ से १७५० तक माना 


जाता है । उनकी “रस सारांश' (१७४२), 'छन्दार्णव पिंगल' (१७४२), 
'काव्य-निणय' (१७४६), “खुङ्खार निर्णय’ (१७५०) आदि रचनाएं हैं 


जिनमें से 'काव्य-निर्णय' सबसे अधिक प्रसिद्ध ह । भिखारीदास का महत्त्व 
इसलिए है कि काव्यांगों का जितना विस्तृत विवेचन उन्होंने किया है वह अन्य 
रीति-कवियों की रचनाओं में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
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अलंकारों का वर्गीकरण भी किया । कितु इतने पर भी उनका कार्य वैज्ञानिक 
नहीं कहा जा सकता । उनकी रचना में कई लक्षण भी अशुद्ध हैं । वास्तध में 
भिखारीदास भी देव की भाँति प्रधानतः कवि-रूप में हमारे सामने आते हैं। 
उनकी साहित्यिक ब्रजभाषा सरस और आइम्बरहीन है। वे हर एक बात को 
बड़े अनूठे ढंग से कहते थे । उनका कला-पक्ष संयत ओर रस का पोषक है। 
वे भाषा में विविध भाषाओं के शब्दों के प्रयोग के पक्षपाती थे। उनकी 
रचनाओं में ऐसे शब्द मिल भी जाते हैं। उनकी रचना के कुछ उदाहरण 
देखिए : 


“चारु सुखचंद को चढायो बिधि किंशुक के, 
शुकन यों विस्वाघर लालच उमंग हे । 
नेह उपजाबन अतुल तिल फुल कंधों, 
पापनि सरोदर को उरमी उतंग है। 
> दास मनमथ साही कंचन-सुराही मुख, 
बांस जुत पालको. को पाल सुभ रंग हे । 
एक ही में तीनों पुर ईस को अंस केंषों,. 
नाक नवला को सुरषाम सुर संग है॥' 


नैनन को तरसैए कहाँ लॉ, कहाँ लों हियो बिरहागि में तेए ? 
एक घरी न कहूँ कल पए, कहाँ लगि प्रानन को कलपेए ? 
. आवै यहो अब जी में विचार सखी, चलि सोतिहुँ के घर जए । 
मान घटे तें कहा घडिहै जु पै प्रान पियारे को बेखन पए ॥' 


पद्माकर | 

रीति के अन्तिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं । वे तैलंग ब्राह्मण थे और 
उनका जन्म १७५३ में बांदा में हुआ और मृत्यु १८३३ में कानपुर में हुई । 
“हिम्मतवहादुर बिरदावली' (वीररस, १७६२ के लगभग), 'जगद्विनोद' 
(रस, १७६६ के लगभग), और 'प्माभरण (अलंकार, १७६६ के बाद), 
थे उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके अन्य ग्रंथों .में 'प्रबोध-पचासा', गंगालहरी' 


और “राम रसायन' नामक ग्रंथों का' उल्लेख किया जाता है । पद्माकर ते 
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'जगद्विनोद! में श्रुद्धार रस का अत्यन्त सुन्दर निरूपण किया है । मधुर कल्पना, 
सजीव मूर्ति-विघान, प्रवाह, शब्दविन्यास, अनुप्रास, पद-मैत्री, ष्वनि-साम्य 
उत्पन्न करने वाले शब्दों आदि का प्रयोग उनकी साहित्यिक ब्रजभाषा की अपनी 
विशेषता हैं । उनको कविता में लाक्षणिकता एक बड़ा भारी गुण है । उनके कुछ 
छंद देखिए : 
“कलन में फेलिन में कछारन में कुंजन सें, 
वयारित सें कलित कलील किलकन्त है । 
कहै पद्माकर पराग हू में पोन हू में, 
पातिन में पोकत पलासन पगंत है । 
हार सें दिसान दुनी में देस देसन में, 
देखो दीप दीपन में दीपति दिगन्त है । 
बीथित में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, 
बनन सें वागन में बगरयो बसन्त है ॥. 
“फागु को भोर, अभीरिन में गहि गोविन्दे ले-गई भीतर गोरी । 
भाई करो मम फो प्राकर, ऊपर नाई अवीर को झोरी। 
छोनि पितम्बर कम्मर तें सु विदा दई मीड़ि -कपोलन रोरी । 
नैन नचाय कही मुसुकाय, 'लला फिर आइयो खेलन होरी' ।।' 


अन्य कवि 


रीतिकाल के उपर्युक्त प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त उदयनाथ कवीन्द्र 
(१६७६ के लगभग ज!म, “रस चंद्रोदय', १७४७), तोषनिधि (सुधा-निधिं'; 
रस, १७३४), रसलीन (“अंगदपण', १७३७, ओर 'रसप्रबोष', १७४१), 
दलह (१७४३ से १७६८ तक रचना-काल, “कवि-कुल-कंठाभरण', अलंकार), 
ऋषिनाथ (“अलंकार मणि-मंजरी', १७७४), बे नी बन्दीजन (“टिकेतराप 
प्रकाश', अलंकार, १७६२ और “रस-बिलास'), बेनी प्रवीन ('नवरस-तरंग , 
१८१७), ग्वाल (१८२२ से १८५१ तक रचना-काल, 'यमुना लहरी', 
१८२२, और 'हमीर-हठ', १८२४), प्रताप साहि (“श्रुङ्गार-मंजरी', १८२२, 
'आ्युद्धार-शिरोमणि', १८३७, 'अलंकार-चितामणि', .१८३७, “व्यंग्यार्थ 


{ ८४ लगभग -काल) आदि 
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. अन्य अनेक कवि हुए जिन्होंने रस, अलंकार, छंद आदि विभिन्न काव्यांगों पर 
रचनाएँ प्रस्तुत कर अपनी कवित्व-शक्ति का परिचय दिया। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि इन कवियों ने केवल रीति-सम्बन्धी ग्रंथों को ही रचना 
नहीं की, वरन भक्ति और रस-सम्बन्धी रचनाएं भी कीं, और श्युद्धार रस 
की मुक्तक रचनाओं के साथ-साथ प्रवन्ध-काव्यों की भी रचना की । 
जहाँ तक खुङ्खार रस से सम्बन्ध है, उसकी _ विवेचना लक्षण-ग्रन्थों के 
अन्तर्गत हुई । 


खालम्‌ 


रीति काले की प्रधान काव्य-घारा के कवियों के अतिरिक्त अन्य अनेक 
` "कृषि ऐसे हुए जिन्होंने प्रधान विषय तो रस, नायक-नायिका आदि ही रखे, 
कितु लक्षण-ग्रंथ न लिखे । ऐसे कवियों को केवल श्एुङ्खारी कवियों के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। आलम एक ऐसे ही कवि थे। चे जाति के ब्राह्मण 
थे, किंतु अपनी प्रेयसी शेख के कारण मुसलमान हो गए थे । उनका कविता- 


काल १६८३ से १७०३ तक माना जाता है । उनकी कविताओं में हृदय-तत्त्व , 


प्रधान दै । उन्होंने श्शुङ्खार-सम्बन्धी कृनेक उक्तियाँ प्रकट की हैं । भाषा भी 
उनकी परिमाजित ओर सुव्यवस्थित है : ; 


“रात के उमोंदे, मरसाते, सदमाते राते, 
अतिः कजरारे दुग तेरे यों सुहात हैं। 
तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काठे जीउ, _ 
केते भए घायल आ फेते तलफात हँ । 
ज्यों ज्यों लै सलिल चख 'सेख', घोवं घार-बार 
त्यों त्यों बल बुन्दन के बार एकि जात हैं । 
दौवर के भाले केघों नाहर नहुन वाले, 
लोहू के प्यासे कहूँ पानी तें अघात हैं ॥' 


ng में हुई । वे रस के साक्षात्‌ 
घनानन्द का जन्म १६५६ में और मृत्यु १७३६ में हुई । न प 
अवतार(्रे-! सत्रका, सुजा ग्रंथ है । उनकी जैसी विशुद्ध ब्रजभाषा 
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लिखने वाले बहुत कम कवि हुए हैं। वियोग श्युज्ञार के आधार पर उन्होंने प्रेम 
का संगीत अलामा है । उनकी कविताओं में अनेक अनूठी भावनांऐ भरी पड़ी 
हैं। उन्होंने शब्दों के काव्योपयुक्त और लाक्षणिक प्रयोग किये हैं । नाद-व्यंजना 
अर्थ-गांभीर्य आदि की इष्टि से उतकी रचनाएं अद्वितीय हैं 

“कारी कूर कोकिल कहाँ को वैर काढत री, 

कॉक कूकि अबहि करेजो किन फोरि ले। 

पैड परे पापी ये कलापी निसि दोस ज्यों ही, 

चातक रे घातक ह्लं तहि कान फोरि लै। 

आनंद फे घन _ प्रान-जोवन सुजान बिना, 

` जानि के' अकेली सब घेरो दल जोरि ले। 
जो लॉ करे आवन विनोद बरसावन वे, 
तो लों रे डारो बजमारे घन घोरि ले ॥' 


ठाकुर 
इसी प्रकार बन्देलखंड के ठाकुर ने भी प्रेमभाव में तन्मय होकर काव्य- 
रचना की । उनका जन्म १७६६ से और मत्यु १८२३ के लगभग हुई । “ठाकुर 
ठसक? नामक ग्रथ में उनके हृदय को सच्ची उमंग पाई जाती है । स्वाभाविकता, 
' अनुभूति के अनुकूल भावों के उत्कर्ष, प्रेम-माव की तन्मयता आदि की अभिव्यक्ति 
होने लोकोक्तियों से पूर्ण मधुर तथा बोलचाल की ब्रजभाषा में अत्यन्त 
सुन्दरता के साथ की है 
“पावस में परदेस तें आय मिले पिय ओ मन भाई भई है। 
दाढुर मोर पपीहरा बोलत, तापर आनि घटा उनई है। 
ठाकुर वा सुखकारी सुहावनि दामिनि कोंधि किते को गई हे । 
री अब तो घन घोर घटा गरजो बरसो तुम्हें घ्र दई है ॥' 


बोधा 

कवियों की इसी परम्परा में बोधा (जन्म १७४६) हुए जो पन्ना-नरेश के 
आश्रय में रहते थे । वे बहुत ही प्रेमी और रसिक जीव थे । उनकी रचनाओं में 
“प्रेम की पीर! की संदर अभिव्यंजना हुई है । 'विरह-सारांश' ओर 'इशकनामा' . 


उनकी काव्य-रचनाए प्रसिद्ध 
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“कबहूँ सिलिबो, कह मिलिबो, 
सें घरंबो करं । 


कवि, बोधा न चाह सरी कबहु, 

नितही हरवा सी हिरंबो क्रे । 
सहते ही बने, कहते न बने, 

सन हो मन पीर पिरैबो करै ॥* 


आगे चलकर 'द्विजदेव', भारतेन्दु आदि कवि भी इसी परम्परा के अन्तर्गत माने 
जाते हैं । | 
झ्त्य रचनाएं 

रीतिकाल में अन्य अनेक प्रकार की रचनाएँ भी मिलती हैं, जैसे सबलसिह्‌ 
चौहान ने 'महाभारत', जोषराज ने 'हम्मीर रासो', पद्माकर ने 'हिम्मत बहादुर 
बिरदावली', ग्वाल ने 'हम्मीर-हठ' और सूदन ने 'सुजान चरित्र! आदि प्रवन्धा- 
त्मक और कथात्मक ग्रन्थों की रचना कौ । इन रचनाओं में वर्णनात्मकता को 
विशेष स्थान दिया गया हे। इसी काल में वृन्द, दीनदयाल गिरिं, गिरधर 
' कृविराय आदि सूक्तिकार तथा नीति और ज्ञान-वैराग्य के वचन कहने वाले कवि 
हुए और रीवा के महाराजा विश्वनाथ सिह के आनन्द रघुनन्दन नाठक' की 
रचना हुई । 


खड़ोबोली गद्य 
किन्तु इस काल की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है खडीबोली 
गद्य के विकास का प्रथम सोपान, जिसके अन्तर्गत १७४२ में रामप्रसाद तिरंजनी 
के माषा-योगषासिष्ठ' और १७६२ में दौलतराम के 'जैन पद्मपुराण की रचना 
। इस काल को इस साहित्यिक दिशा पर अगले अध्याय--आधुनिक काल 


में विचार किया जायगा, वयोंकि गद्य के विकास और आधुनिकता का घनिष्ठ 


सम्बन्ध है90. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४२ | हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


इस काल को विशेषताएँ 

अन्त में रीति काल के अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि सारे 
काव्य-साहित्य पर कृष्ण-काव्य का प्रभाव है, किन्तु आध्यात्मिकता के 
स्थान पर श्छुङ्ार की ओर अधिक झुकाव है । घामिक श्युज्ञार का आश्रय 
अवश्य लिया गया है, किन्तु वातावरण लोफिक शज्भार का है। रीति- 
कालीन साहित्य का सम्बन्ध दरबारों से है । उसका सर्जन शासकों की रुचि 
के अनुसार हुआ । ये दरबार मुगल दरवारों के आधीन थे । साथ ही सारा 
साहित्य काव्य-शास्र की इष्टि से लिखा गया है, क्योंकि इस काल में तथा 
इससे कुछ पहले संस्कृत के काव्य-शाज्ञ का अध्ययन होने लगा था । इस 
काल में आधार्यत्व और कवित्व का सम्मिश्रण भी मिलता है । किन्तु काव्य- 
शास्त्र या आचार्यत्व वाले अंश में कोई विशेष मौलिकता नहीं है। रस, 
नायक, नायिका आदि विवेचन का प्रधान आधार संस्कृत का काव्य- 
शास्त्र है । केवल नायक-नायिका भेद के संबंध में हिन्दी के कवियों ने कुछ 
विस्तार प्रस्तुत किया । संस्कृत में नायक-नायिकाओं का बहुत अधिक 
विस्तार नहीं है । उसमें रस के अन्तर्गत संक्षेप में नायक-नायिका का वर्णन 
किया गया है । हिन्दी में राधा-कृष्ण को नायक-नायिका का रूप देने और 
मध्ययुगीन सामाजिक और राजनीतिक कारणों से प्रचलित बाल-विवाह, 
पर्दा, स्त्री संबंधी आदर्श तथा पतन आदि कारणों से उसे अधिक विस्तार 
प्राप्त हुआ। काव्य के अंतर्गत हश्य-काव्य की विवेचना भी किसी कवि ने 
नहीं की । अतः रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व कोई विशेष महत्त्व 
नहीं रखता । गद्य के अभाव में काव्यांगों की विवेचना ठीक न हो सको। 
संस्कृत की भाँति ध्वनि, वक्रोक्ति, रस, अलंकार आदि रीति के विविध अंगों 
का निरूपण भी न हो सका । वास्तव में रीतिकालीन कवि प्रधानतः कवि थे, 
न कि आचार्य । कुछ कवियों को छोड़कर अधिकतर कवियों की कविताओं 
में कृत्रिम सौन्दर्य मिलता है। विविध छन्दों, अलंकारों और शब्दावली के 
माध्यम द्वारा अनेसगिक सौन्दर्य उत्पन्न करने को चेष्टा की गई है, न कि 
मानवी हृदय के गहनतम भावों का चित्रण करने की । उनकी कविता में काव्य 
के बाह्यांगों की प्रधानता. है । भाषा की हृष्टि से बहुत कम कवि ऐसे मिलते 
ह जिनकी. जजभाषा सुव्यवस्थित हो । तोड़-मरोड़ कर्‌ शब्दों की विकृति 
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करना उनके लिए साधारण बात है। भाषा को इस अवस्था का एक प्रधान 
कारण यह था कि रीतिकालीन कवि ब्रज के निवासी नहीं थे और न वहाँ जाकर 
रहे थे । फलतः वे स्थानीय शब्दों का मिश्रण किए बिना न रह पाते थे। 
` रीतिकालीन कवियों ने भाषा के संबंध में ही फ़ारसी का प्रभाव प्रदर्शित नहीं 
किया, वरन्‌ भावों के क्षेत्र में भी किया था। किन्तु यह प्रभाव देशी सांचे में 
ढलकर प्रकट हुमा है । छन्दों में कवित्त ओर सवैया की प्रधानता रही । ये 
दोनों छन्द वीर और श्ज्भार के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रसों में श्ुङ्गार 
प्रघात रहा और वीर तथा शान्त क्षीण रूप में रहे इस काल में जो वीर 
, भावना मिलती है--भूषण ओर लाल की रचनाओं में--वह व्यापक होते 
हुए भी कृत्रिमता लिए हुए है ओर उसके लिए वीर रचनामों की शब्दावली, 
अभिव्यंजना, छन्द आदि का प्रयोग हुआ है। वैसे ही भूषण और लाल को 
वीर-भावना सर्वसाधारण तक न पहुँच सकी--जगनिक के आल्हा की तरह । 
वास्तव में सम्यक्‌ दृष्टि से विचार करने पर इस काल में त्रुटियाँ अधिक, 
विशेषताएं कम हैं। , 
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“सात | आधुनिक काल (१८४३--) 


अंगरेजी राज्य को स्थापना शोर आधुनिक युग 


आधुनिक युग गद्य का युग है और उसका अँगरेजी ज्य न्घ 
है । १६४७ तक के काल को हम ब्रिटिश काल कह बगल है ७07 
भारत का शासन-सूत्र मुसलमानों के हाथ से निकल गरेजों 

हाथसे ना? गया तो भारतीय जीवन में और तत स्य अळी 
अनेक होने लगे । अंगरेणों से पहले पोचुंगीज, डच और फ्रांसीसी 
भारतवर्ष में आए ओर मुसलमान शासकों की उदारता के कारण देश के विभिन्न 
भागों में व्यापार करने लगे | अंगरेज़ जहांगीर के समय में आए ओर उन्होंने 
क्रमशः बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित कर 
लिए । घीरे-धीरे वे देश की राजनीति में भाग लेकर और भारतीय नरेशों के १ 
आपस के सन्थि-विग्रह में पढ़कर वे अपना प्रभाव बढ़ाते गए। उनका सबसे बडा 

| र में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला से हुआ, जिसके फलस्वरूप 
2 जगाल आन्त पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमा लिया। बंगाल की 
नी का अधिकार प्राप्त कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालने 
वाले रॉबर्ट क्लाइव (१७४३-१७६ ७) ने अपनी कूटनीति बरत कर देश से अपार 
घन बटोरा Se प्लासी को लड़ाई के बाद १७ ६५ में बक्सर की लड़ाई के फलस्व- 
रूप अंगरेजो की सेनिक शक्ति बढ़ी । १७६१ में हैदरअली ने अपने राज्य की 
स्थापना की और १७६४ में सिक्खो का उदय हुआ। १७६४ की लडाई 
जीतने के वाद अवध भी अंगरेजो के हाथ में आ गया । एक वर्ष बाद विहार 
ओर अवध की दीवानी भी उनको मिल गई। इस प्रकार धीरे-धीरे इस्ट 
८ क कक ने अपना प्रभुत्व वढाकर भारतवर्ष में अपने शासन का सत्रपात 
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ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
दिन-पर-दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि १८४६ में द्वितीय सिक्ख-युद्ध के बाद 
समस्त भारतवर्ष उनके हाथ में आ गया । देशो राजा पुरी तौर से उनके 
मातहत हो गये थे। उनके सम्वन्ध में अंगरेज्ों की कोई निर्धारित नीति नहीं 
थी ओर सच बात तो यह कि देशी राज्यों की शासन-प्रणाली दिन-पर-दिन 
भ्रष्ट होती चली जा रही थी और उनमें अँगरेज़ों की सङ्गठित सैनिक शक्ति से 
मोर्चा लेने की हिम्मत नहीं रह गई थी । जिस ढङ्ग से देशी राजाओं के राज्य 
, एक-एक करके छीने जा रहे थे, उससे सबको चिता हो रही थी । लॉर्ड 
डलहौजी की नीति से तो और भी असंतोष फैल रहा था । -सामाजिक सम्वन्ध ' 
में अँगरेज भारतवासियो से अलग होते चले जा रहे थे । राज्य-शक्ति के मद 
से मत्त वे इस देश के रहने वालों को असभ्य और जंगली समझने लगे थे । 
भारतवासी भी ईसाई पादरियों की हरकतों से आजिज्ञ आकर उन्हें अपने धर्म 
का विरोधी समझने लगे थे। साथ ही भारतवर्ष में पाश्‍चात्य सभ्यता की 
बहुत-सी बातों के आ जाने से यहाँ के सामाजिक जीवन में उथल-पुथल मचने 
लगी थी । अँगरेज़ जिन सुधारों को भारतीय समाज के लिए हितकर समझते 
थे, भारतवासी उनको अपने धर्म पर आघात समझते थे । सेना में भी उपद्रव 
चल पड़े थे । इन सब कारणों से १८५७ में भारत के राजनीतिक गगन-मंडल 
में विपत्ति के काले बादल छा गए। एक दफा तो स्वयं अंगरेज्लों का अपना 
“यहाँ रहना संदिग्ध दिखलाई पड़ने लगा। १८५८ के अंत तक उन्होंने इस 
विद्रोह की आग को जैसे-तैसे शांत किया । देशी राज्यों की सैन्य शक्ति पहले 
से ही नष्ट कर दी गई थी । असंतुष्ट रहते हुए भी वे कुछ न बोले कर ही 
क्या सकते थे, लाचार थें । इस विद्रोह के शान्त हो जाने पर भारतवर्षं एक 
विदेशी राजनीतिक सत्ता के बंधन में बंध गया और उसका शासन पूर्ण रूप 
से इंगलेंड के मंत्रिमंडल के हाथ में चला गया । 


शासन-सम्बन्धी तथा श्रन्य सुधार 
यहाँ के सामाजिक विचारों में परिवर्तेन के साथ-साथ पश्चिमी विचार- 
धारा का प्रभाव भी यहाँ के जन-समुदाय, विशेषकर अँगरेज़ी पढ़े-लिखे लोगों 


तारों का प्रबंध जाने के कारण भारतीय और 
पर, प्रबल दे से पुड़ने लगा । Tn . Digitized by eGangotri 
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इंगलेण्डस्थ सरकारों के संबंध में भी कुछ अन्तर हो चला । भारतीय राज-काज 
में अब तक तो वाइसरॉय का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन अब देश की शासन- 
नीति इंगलेण्ड से निर्धारित की जाने लगी । लार्ड नॉर्थत्रुक (१८७२-१८७६ ) 
ने इसके कुछ आसार देखे थे । लाँड रिपन (१८८०-१८ ८४) के ज़माने में यह 
बात पुरी हो गई। भारतीय सरकार की ज़िम्मेदारी इससे और. बढ़ गई । 
अंगरेज़ी राज्य में शासन-संबंधी सुधार तो बहुत हुए, कितु भारतवर्ष की आर्थिक 
परिस्थिति दिन-पर दिन शोचनीय होती गईं और वह संसार के सबसे अधिक 
निर्धन देशों में गिना जाने लगा । 
भारतवर्ष में सड़कों, नहरों, रेल, तार, डाक विभाग आदि का निर्माण 
एक महत्त्वपूर्ण विषय है । यद्यपि अँगरेजी सरकार ने स्वार्थवश ही इस ओर 
ध्यान दिया था, तो भी परोक्ष रूप में देश को उनसे बड़ा फायदा हुआ। न 
केवल भारतवर्ष के सुदूर स्थित स्थानों के वीच का फासला ही कम हुआ, वरच 
भारत और इंगलैण्ड का पारस्परिक संबंध बढ़ जाने की गुंजाइश हो गई । 
इससे देश में पश्चिमी विचारों का प्रचार भी अधिकाधिक हो चला। 
वैसे तो रेल, तार आदि का बनना कम्पनी के राज्य में ही शुरू हो गया/ 
था, लेकिन उसके हाथ से राज्य निकल जाने के बाद ही यह आयोजना 
पूरो हो सकी देश की औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति में इससे बहुत 
सहायता मिली । 
युरोप में आप की शक्ति का आविष्कार हो जाने से भारत और युरोप का 
सम्बन्ध और भी बढ़ गया । एलेक्नेण्ड्रिया के रास्ते से भी | विदेश-यात्रा की 
सुविधा हो गई । १८६६ में स्वेज नहर के खुल जाने से मारत और यूरोप के 
| बीच का फासला और ' भी कम हो गया । इससे व्यापार की ही उन्नति नहीं 
हुई, वरन्‌ भारतीय भी बड़ी तेज़ी के साथ विलायत जाने ओर आने लगे और 
सधुद्र-यात्रा का सामाजिक प्रतिबन्ध शिथिल हो चला । इस तरह विदेशों से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर वहाँ के विज्ञान ओर साहित्य का हमारे साहित्य 
पर प्रभाव पड़ने लगा । उघर पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी देश की कला और संस्कृति 
का अध्ययन कर प्राचीन गोरव का ज्ञान प्राप्त करने में जुट गए । 
इन सब सुधारों और नई शक्तियों से भारतवर्ष में एक नया युग उपस्थित 


कर दिया, जिसका प्रभाव अन्त में साहित्य पर पड़े बिना न रह सका । _ 
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धामिक एवं सामाजिक चेतना 


भारतवासी बहुत दिनों से अपनी स्वाधीनता खो बैठे थे । देखरेख करने 
वाला जब कोई न रह गया तो हिन्दू धर्म का हास होने लगा । जिस समय 
अँगरेज़ों का आधिपत्य स्थापित हुआ उस समय हिन्दू धर्म शिथिल हो चुका 
था। जिस धर्म के तत्त्वज्ञान के आगे संसार सिर झुकाता है, ब्राह्मण उसी को 
भूल कर दान लेने में ही अपने कत्तव्य की इतिश्री समझ बैठे लेकिन अज्ञान 
और अन्ध-परम्परा से संवेष्टित अशिक्षित भारतीय जनता अब भी उनके आगे 
माथा टेक रही थी। यह जाति की दुर्बलता और प्राण-शून्यता का परिचायक था । 
देश-काल के अनुसार सामाजिक और धामिक परिवर्तन का अभाव था । सती- 
प्रथा, बाल-हत्या और नर-बलि घर्म-सम्मत मानी जाती थी । बाल-विवाह 
समाज में घुन की तरह काम कर रहा था। असंख्य जातियों और उपजातियों 
के भेद के कारण भारतवासियों को संगठित होने में बड़ी कठिनाई पड़ रही 
थी । इनके साथ विधवा-विवाह-निषेष, बहु-विवाह, खान-पान-सम्बन्धी प्रति- - 
बन्ध, समुद्र-यात्रा के कारण जाति-बहिष्कार, नशाखोरी, पर्दा, स्त्रियों की 
हीनावस्था, घामिक साम्प्रदायिकता, अफ़ीम खाना आदि कुप्रथाओं का चलन 
हो गया था । इनमें से कुछ तो काल-वश स्वयं हिन्दू जाति में उत्पन्न हो गई णी 
थीं और कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के कारण फैल गई थीं । आधुनिक काल 
तक आते-आते हिन्दू धर्म और समाज की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई थी।' 

अंगरेज़ों के साथ-साथ ईसाई मिशनरी भी आए । अठारहवी शताब्दी 
के अन्त तक कम्पनी सरकार ने ईसाई धर्म-प्रचारको का पूरा विरोध किया 
किन्तु वेलेजली की नीति और १८१३ के “विल्बफ्रोस ऐक्ट' से पादरियों का 
उत्साह बढ़ गया । उन्नीसंवीं शताब्दी के मध्य भाग तक ईसाई धर्म का भारत 
में काफ़ी प्रचार हो चुका था । हिन्दुओं ओर मुसलमानों के धर्मो पर उचित- 
अनुचित आक्षेपों के साथ उन्होंने आबकारी से होने वाली सरकारी आय के 
विरुद्ध आवाज़ उठाई । ईसाई धर्म में दीक्षित करने के प्रयोजन से वे कभी- 
कभी दीन-दुखियों की रुपये-पेसे से भी मदद कर देते थे । अफ़ीम का प्रचार 
करने की प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया । लेकिन इतना सब कुछ करते 


हुए भी न्द्र हती. आवी मे, लेक हि हीपती शताब्दी त ७पादररियो को 903 
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कम सफलता मिल सकी । थोड़े से उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के लोगों ने 
ही ईसाई धमं में दीक्षा प्राप्त की। पर उन्नीसवीं शताव्दी में ब्राह्म समाज 
और आर्य समाज के प्रचार से अनेक हिन्दू धर्मावलम्बी, जो ईसाई या मुसल- 
मान हो गए थे, फिर से हिन्दू धर्म की गम्भीर छाया के नीचे आ. गए । इन 
दो धार्मिक आग्दोलनों से ईसाई और इस्लाम घर्म में सम्मिलित होने का स्रोत 
बहुत कुछ मन्द हो गया । हिन्दू घर्म के पुनरुद्धार के लिए नई चेष्टाएं होने 
लगीं । उसके वाद ईसाइयत फा प्रचार निम्न श्रेणी के अशिक्षित समुदाय तक 
ही सीमित रह गया। नवशिक्षा और सामाजिक आन्दोलनों के कारणः 
आत्म-विस्मृत भारतीय जन-समूह को फिर से अपने धर्म का श्रेष्ठत्व मान्य 
हुआ । 
लेकिन इतना ज़रूर मानना पड़ेगा कि ईसाई पादरियों ने अनेक भयंकर 
ओर क्रूर धार्मिक प्रथाओं के विरुद्ध आन्दोलन किया । उनका मतलब हिन्दू 
घर्म की तीव्र आलोचना कर ईसाई घर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना था । 
परन्तु घामिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अंगरेज़ों की शुरू से ही नीति 
थी । इसलिए लांड बेंटिक के काल के अतिरिक्त कम्पनी'के राज्य में बहुत-सी 
घामिक कुप्रथाऐ जारी रहीं। सामाजिक और धार्मिक चेतना के फलस्वरूप 
, स्वयं हिन्दुओं में उनके विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गया था। अनेक नवशिक्षित 
भारतीय उन कुप्रथाओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे । सरकार को अच्छा 
अवसर मिला। उसने तांत्रिक मत पर आधारित नर-मांस द्वारा देवी, 
चण्डिका, चामुण्डा और काली आदि शक्तियों की उपासना बन्द कर दी । 
वंश-वृद्धि की कामना से कभी-कभी हिन्दू लोग अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को 
मी गंगासागर में फेंक देते थे या देवताओं पर बलि चढा देते थे । कन्या को 
जन्मते ही मार डालते थे। सरकार ने ऐसी ही नुशंस रीतियों को रोकने का 
प्रयत्न किया । स्वयं हिन्दू समाज सुधारों के लिए छटपटाने लगा था । स्थात- 
स्थान पर सार्वजनिक सभाएँ की जाने लगीं जिनमें सती-दाह, बाल-हत्या, नर- 
बलि, बाल-विवाह, विवाह में फ़िजूल-खर्ची आदि के विरोध में प्रस्ताव स्वीकार 
किए बाते थे । ग्रहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि सरकार की हस्तक्षेप- 
नीति केवल दो-चार अमानुषी प्रथाओ तक ही सीमित थी । गम्भीर धार्मिक 


लित में बह उदासीनता ही ग्रहण किए रही, सि नुवजहलु, ल्ेतता के कारण | 
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हिंदू धर्म को उन्नति और उसमें विश्व-श्रेष्ठ आत्मगरिमा को पुनर्जीवित करने के 
लिए अनेक महान्‌ व्यक्ति अपना जीवन उत्सर्ग करने लगे । 


नवीन शिक्षा 


प्राचीन काल से भारत में उच्च शिक्षा का प्रवंध था । मुसलमानी काल 
में भी हिंदुओं ओर मुसलमानों की शिक्षा क्रमश: पण्डितों ओर मोलवियो के हाथ 
में थी । अंगरेजी शासन-काल के आरम्भ में यह शिक्षा-संगठन टूट चुका था । 
तब भी शिक्षा का आदर बना हुआ था, लेकिन अब वह समयानुकूल न रह गई 
थी । ज्ञान-विज्ञान की दिन-प्रति-दिन उन्नति हो रही थी। ऐसी दशा में, केवल 
घामिक शिक्षा से काम न चल सकता था । र्ट 

ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली मिशनरी सोसायटियों और वर्तमान 
भारत के आदिगुरु राजा राममोहन राय की प्रेरणा से तत्कालीन राजसत्ता का 
घ्यान शिक्षा की ओर आकृष्ट हुआ । राजा साहब पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान | 
की शिक्षा के प्रचार से प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को बदल कर देश की सामाजिक 
अवस्था सुधारना चाहते थे । | 

अंत में सरकार ने अंगरेज़ी के प्रचार का. कार्य हाथ में. लिया। 
१८३१ में गवर्नमेण्ट का प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। १८४४ में हाडिञ्ज का घोषणा 
पत्र प्रकाशित हुआ कि नौकरियाँ अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों को दी,जाये । इससे' 
अँगरेजी के प्रचार में बहुत वडी सहायता मिली । १८५७ में उच्च शिक्षा की 
ओर भी ध्यान दिया गया और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय 
स्थापित किए गए । इन संस्थाओं में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने का 
प्रबंध किया गया । - 

भारतवासियों ने देखा कि संस्कृत शिक्षा की परिपाटी बिगड़ी हुई थी । 
, उसके सहारे वे समय की. प्रगति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे । ऐसी परि- 
स्थिति में उन्होंने वर्तमान शिक्षा-प्रणाली अपनाने में कोई रुकावट न समझी । 
' यद्यपि पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य तथा इतिहास के अध्ययन से देश की 
सामाजिक और आर्थिक अवस्था में बहुत-कुछ सुधार हुआ, नये-नये विचारों 
और राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ, देश की राजनीतिक एवं नैतिक उदासीनता 
दूर हुई और वह उद्योग-घंधों में दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ा, तो भी इस शिक्षा 
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का सम्यक्‌ प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा । अंगरेज़ी भाषा को माध्यम बनाने से 
भारतीय साहित्य ओर जीवन का बड़ा अहित हुआ । भाषाओं की उन्नति र्क 
गई और देश की क्रियात्मक शक्ति का ह्लास हो गया । अँगरेजी शिक्षा पाने 
वालों पर पाश्चात्य शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ा। परतु इससे उनकी 
मौलिकता और मानसिक शक्ति का विकास न हुआ । विदेशी भाषा के माध्यम 
द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो कुठाराघात हुआ वह शायद संसार 
. के किसी अन्य देश में न हुआ होगा । जिस महान्‌ व्यक्तियों पर आज देश गर्व 
करता है वे इस शिक्षा-प्रणाली के कारण नहीं, वरन्‌ अपनी शक्ति से उसकी 
बुराइयों को दूर करने के कारण आगे बढ़ सके। नहीं तो इस शिक्षा का 
कुप्रमाव किसी से छिपा नहीं है और न उस समय ही छिपा हुआ था। इस शिक्षा 
के पीछे अंँगरेजों का जो ध्येय था उसका पहले वर्णन किया जा चुका है। 
लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि पाश्चात्य शिक्षा देश के लिए सर्वथा 
. धातक सिद्ध हुई या उसका कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम ही नहीं हुआ । उसमें 
बुराइयाँ होते हुए भी भारतवासियों ने इस नवीन शिक्षा-योजना के साथ सहयोग 
स्थापित किया । पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान के सम्पर्क से उनका दृष्टिकोण विस्तृत 
' हुआ, उनके जीवन के प्रत्येक पहलू में नई स्फूति और उत्तेजना पैदा हुई भौर 
वे सामाजिक तथा: धार्मिक सुधारों के साथ उन्नति की ओर अग्रसर ,हुए । हिंदी 
की और उनके साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़े ब्रिनान रह 
का । 


प्रस 
आधुनिक काल में साहित्यिक उन्नति के साथ प्रेस का अभिन्न संबं 

हेस्टिग्ज़ और कॉर्नवालिस के समय देश में कई प्रेस खुल गए बे । अमीर 
शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विलायत से खबरों के आने-जाने का प्रबंध हो 
जाने ओर नवशिक्षितों के सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से प्रेस को प्रोत्साहन 
मिला । राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक नेताओं के हाथ में वह एक प्रबल 
अस्त्र था । उससे वे लोक-मत को जिस रास्ते लगाना चाहते थे लगा सकते ये । 
राजनीतिक क्षेत्र में काम करनेवाले नवशिक्षितों का किसी एक पत्र के सहारे 
के बिना काम चल ही नहीं सकता था । पहले-पहल उन्होंने अँगरेजी में पत्र 
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निकाले । लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपनी गलती महसूस की ओर देशी भाषाओं 
में पत्र निकालने लगे । हिन्दी के प्रेमी शुमचितको ने भी भाषा और साहित्य का 
जनता ओर अंगरेजी पढ़े-लिखों में प्रचार करने के लिए पत्रों का सहारा लिया । 
प्रेस के बल से हिन्दी में पत्रकार-कला की उन्नति हुई, और उसके द्वारा हिन्दी 
गद्य भी नए-नए साँचों में ढाला जाने लगा । 


सवोत्थान उ 

वैसे तो भारतीय नवोत्थान का जन्म (१८२८) बंगाल में ब्राह्म समाज की 
स्थापना से ही हो गया था, लेकिन इस समय हिन्दी साहित्य से इसका कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ ही से अनेक हिन्दू ईसाई 
धर्म में दीक्षित हो चुके थे। आगे चलकर अँगरेजी शिक्षा ने समाज में प्रवेश 
किया । वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण समाज में परिवर्तन हुए । रेल, तार, 
प्रेस आदि ने सारे भारतवर्ष को एक कर दिया । जहाजों के द्वारा उसका विदेशों 
से सम्बन्ध स्थापित हुआ । पाश्‍चात्य विद्वानों ने पूर्वीय सम्यता और संस्कृति का 
अध्ययन कर भारत के प्राचीन गोरव का ज्ञान प्राप्त किया । पुतलीघरों, उद्योग- 
व्यापार, रहन-सहन आदि के नवीन आर्थिक संगठन ने देश की काया पलट दी । 
ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग खुल गये । देश के नेताओं ने पुरानी 
नीति छोड़ कर शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य आदि की ओर घ्यान दिया । विदेशों के 
साथ सम्बन्ध हो जाने से देश को विचारधारा पर भी प्रभाव पड़ने लगा । 
राष्ट्रीयता और जनसत्तात्मक विचारों का जन्म हुआ । तात्पर्य यह है कि आघु- 
निक काल में शिक्षा, व्यापार, संगठन आदि की अपूर्व वृद्धि के कारण यहाँ के 
सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों में उथल-उथल शुरू 
हो गई । परिपाटी-विहित भावों ओद विचारों को जड़ हिलने लगी । 


आये समाज 

ब्राह्म समाज के आविर्भाव के बाद भारत में हिन्दू घर्म का पुनरुद्धार करने 
के लिए नए-नए प्रयत्न होने लगे । अनेक व्यक्तियों ने घर-बार-छोड़ कर उसके 
हित जीवन उत्सर्ग कर किया । इस काल के ऐसे महान्‌ व्यक्तियों में से, जिनका 
हिन्दी भाषा और साहित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है, स्वामी दयानन्द (१८२४- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangofri 


१ 


१५२ | हित्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


१८८३) का नाम बड़े गोरव ओर आदर के साथ लिया जा सकता है। 
१८७५ में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की । थोड़े ही समय में समस्त 
उत्तरी भारत में उसका प्रचार हो गया और स्थान-स्थानै पर शाखाएँ खुल गई । 
भारतवासियों ने बहुत बड़ी संख्या में इस मत को अपनाया, जिससे अधिकतर 
सुधारवादी सनातनर्धमियो के हाथ में वागडोर होते हुए भी हिन्दी साहित्य की 
गतिविधि प्रभावित हुए विना न रह सकी । आर्य समाज ने बहुत से हिन्दुओं को 
मुसलमान ओर ईसाई होने से वचा लिया । सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाजियों 
ने सबसे वडा काम किया । विधवा-विवाह-निषेध, बाल-विवाह तथा ब्राह्मण 
घर्मान्तर्गत कर्मकण्ड और अन्ध-विश्वासों का विरोष कर उन्होंने विशुद्ध वैदिक 
घर्म के प्रचार की आवाज़ बुलन्द की । नवीन शिक्षा-पद्धति ग्रहण करने के साथ- 
साथ उन्होंने प्राचीन ढंग से शिक्षा देने के लिए गुरुकुल स्थापित किए और स्थान- 
स्थान पर गो-रक्षिणी सभाए स्थापित कीं । 


थियोसोफ़ोकल सोसायटी 

१८७५ में अमरीका के न्यूयॉर्क नगर में मैंडम ब्लेवट्स्की और कर्नल 
अलकॉट ने थियोसोफीकल सोसायटी की नींव डाली । । १८७६ में वे भारतवर्ष 
आए । उन्होंने अपनी सोसायटी द्वारा पाश्चात्य दर्शन की महत्ता प्रकट की । 
परन्तु साथ ही वे भारत की ज्ञान-गरिमा से भी परिचित ये। १८६३ में जब 
श्रीमती ऐनी बेसेन्ट भारत की आईं तो इस मत का बड़े जोरों के साथ प्रचार 
हुआ । अपने मत का प्रचार करते हुए उन्होंने देश के प्राचीन धर्म का गुणगान ' 
भी किया । लेकिन थोड़े से अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों में ही इस मत का प्रचार 
हो सका । हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोसायटी ने राष्ट्रीयता का 
पोषण किया । उसने नवीन शिक्षा को भरित के हितों के विरुद्ध वतलाया। 
रामकृष्ण और विवेकानन्द के प्रभाव से भी देश में समाज-सेबा ओर स्वदेश- 
भक्ति के*माव उत्पन्न होने लगे । 


आये समाज और थियोसोफ़ी का प्रभाव 
ब्राह्म समाज के पाश्चात्य प्रभाव को रोकने की चेष्टा आर्य समाज ने की । 


उसने देश का ध्यान वेदों ओर भारत की प्राचीन सभ्यता की ओर दिलाया । 
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थियोसोफी ने संकीर्णता दूर करने का प्रयत्न किया । स्वामी विवेकानन्द ने सव 
भेदभावों को हटाकर शिकागो में भारत की आध्यात्मिकता का प्रतिपादन किया । 
. अस्तु, नई शिक्षा और सामाजिक तथा धामिक आन्दोलनो के कारण देश में 
राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। | 


राजनीतिक चेतना 


अब, देशवासियों को अपनी पराधीनता खटकी । उन्हें देश की प्राचीन 
` स्वतन्त्रता, का स्मरण हुआ । ऐनी बिसेन्ट और चार्ल्स वेडला जैसे उदार-हृदय 
अँगरेज भी भारतवासियों को आगे बढ़ने के लिए उत्साह देने लगे । नवशिक्षित 
लोग यूनिवर्सिटियों से निकल कर पाश्चात्य इतिहास और राजनीति के उदाहरण 
जनता के सामने रखने लगे। ह्या म, दादाभाई आदि ने तत्कालीन परिस्थिति का 
अनुभव कर देश की राजनीतिक उदासीनता दूर करने का प्रयत्न किया। इन सब 
बातों के सम्मिलित प्रभाव के कारण 'इलबर्ट बिल” आन्दोलन (१८८३) के बाद 
१८८५ में इण्डियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना हुई। . : 

राष्ट्रीय भावना व्यक्त करने के दो मार्ग थे। एक तो धामिक क्षेत्र, 
जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। दूसरा, काँग्रेस द्वारा राजनीतिक 
क्षेत्र मुसलमानी राजत्व-काल से जनता ऊब उठी थी । अस्तु, जब अँगरेज़ों 
के राज्य-स्थापन के बाद प्रत्यक्षतः कुछ शान्ति दिखाई दी तो देश को साँस 
लेने का कुछ अवसर मिला । शुरू में भारतवासियों ने अँगरेजी राज्य से संतुष्ट 
होकर उसकी प्रशंसा की । भारतीय मध्यमं वर्ग ने सरकारी नोकरियाँ मिलने 
और व्यापार में मुनाफा होने के कारण अंगरेज़ी शासन. को सराहा । 
परन्तु इस वर्ग से भी भाहुत का आथिक शोषण न देखा गया । अंगरेजो की 
नीति के फलस्वरूप उद्योग-धन्बे नष्ट हो गए थे । बेकार कारीगर गाँवों में जा 
कर बस गए और खेती करने लगे । परन्तु उस क्षत्र में भी काम फरने वालों 
की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ गई । साथ ही, लगातार जोतने-बोने से 
जमीन की उर्वरा शक्ति का भी हास होने लगा। इससे देश की खेती-वारी 
पर वज्ञपात हुआ । अंगरेजों की आथिक नीति भारतीय उद्योग-घन्धों की 
जड़ काटने की थी । देश की कारीगरी और कृषि . दोनों ही का सर्वनाश 
हुआ । कपूर से दुमिक्षो घी मार । अनावुष्टि के कारण दुर्भिक्षों का इतना 
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१५४ टा हिन्वी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


भीषण परिणाम न होता था जितना कि अंगरेजों की आधिक नीति से । 
नतीजा यह हुआ कि देश का धन विदेश जाने लगा और भारतवासी भूखों 
मरने लगे । | 


भाषा 
भारत की राष्ट्रीयता के साथ-साथ भाषा की समस्या का भी अविच्छिन्न 
सम्बन्ध हे । अन्य प्रान्तीय भाषाएँ उन्नति कर रही थीं। लेकिन हिन्दी की 
समस्या दुसरी थी । अंगरेज़ी शिक्षा अनिवार्य हो जाने से सब विषयों की 
_ शिक्षा अंगरेज्जी में होती थी। उधर अदालत में उट को स्थान मिला हुआ 
था । फलतः लोगों का झुकाव अंगरेजी और उद्र की तरफ़ हो गया और 
हिन्दी की. उन्नति का मार्ग अवरुद्ध होने लगा । सरकार की अनीति का समस्त 
देश भक्तों ने विरोध किया । १८८२ में हन्टर कमीशन के सामने बहुसंख्यक 
हिन्दी-भाषी जनता ने अनेक मेमोरेडंम भेजे । ईसाइयों ओर मुसलमानों तक 
ने उसकी माँग का समर्थन किया । हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन बड़े वेग से फेला । 
अस्त में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा (१५९३) और पं० मदनमोहन मालवीय 
के प्रयत्नो से १९०० में ऐन्टनी मैकडांनेल ने अदालत में हिन्दी ओर नागरी 
लिपि भी व्यवहार में लाने का आज्ञापत्र निकाला णो कार्य रूप में कभी परिणत 

न हुआ । | 


बीसवीं शताब्दी ७ 

अंगरेजञी राज्य की स्थापना के कारण उन्नीसवीं शताब्दी में जिन राज- 
नीतिक, सामाजिक मोर आधिक शक्तियों का भ्रादुर्भाव हुआ था, उनका पूर्ण 
विकास बीसवीं शताब्दी में मिलता है। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से ही 
भारतवासियों का यूरोप के साथ सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया 


तीय साहित्य पर प्रभाव पड़े बिना न रह सका। १६०४ में बंग-विच्छेद 
के कारण उत्पन्न स्वदेशी आन्दोलन द्वारा राष्ट्रीय भावना को ओर बल प्राप्त 
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हुआ । देश का मध्यम वर्ग अब काफी जाग गया था । स्वदेशी आन्दोलन ने 
भारतीय साहित्य और ललित कलाओं की. गतिविधि निर्धारित की गौर 
प्राचीन सिद्धांतों के प्रकाश में उनका नवीन संस्कार होने लगा । स्वदेशी 
आन्दोलन के पश्चात्‌ १६२१ में महात्मा गाँधी द्वारा प्रचलित सत्याग्रह आन्दोलन 
ने निश्चित रूप से साहित्य, समाज ओर घर्म में नई चेतना उत्पन्न की । 
उसके साथ-साथ आर्य समाज ने भी अपने विविध सुधार जारी रखे जिससे 
साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक विषय और उपादान मिले । देश के बाहर 
की घटनाओं में १६०४ के रूस-जापान-युद्ध में जापान की विजय का यथेष्ट 


प्रभाव पडा । रूस-जैसी महान्‌ शक्ति पर जापान जैसे छोटे ओर पूर्वी . 


राष्ट्र की विजय से भारतवासियों में नवीन आशा का संचार हुआ। १६१४-१८ ' 
और १६३६-४५ के दो महायुद्धों ने हिन्दी साहित्य में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
उत्पन्न किया ओर हिन्दी के साहित्यिक पहले से भी कहीं अधिक विदेशी 
भाषाओं और साहित्यों के सम्पर्क में आए और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक, आथिक आदि विचारघाराओं से प्रेरित ओर प्रभावित 
हो साहित्य-सुष्टि करने लगे | १६४७ में अंगरेज़ भारतवर्ष छोड़कर चले 
गए । साहित्य-निर्माण-कार्य में १८६३ में स्थापित काशी नागरी-प्रचारिणी 
सभा और १६१० में स्थापित हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं ने 
प्राचीन साहित्य के पुनरुद्धार और प्रचार-कार्य द्वारा अपना ऐतिहासिक योग 
दिया । किन्तु इन सब शक्तियों के रहते हुए भी भारतवासियों की मानसिक 
अराजकता दूर नहीं हुई । अंगरेजी राज्य ने और जो आघात किया हो सो 
किया हो, किन्तु भारतवासियों की मानसिक अराजकता उनके जीवन को पंगु 
बनाए हुए है । यही कारण है कि साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में अनेकानेक रचनाओं 
के निर्माण होने पर भी महान्‌ साहित्यिक रचनाओं का अभाव है । 


निष्कषं 5 
अस्तु, नवयुग की अवतारणा के साथ ही हिन्दी के साहित में विचार- 
स्वातन्त्र्य का जन्म हुआ । भाषा के शब्द-कोश में वृद्धि हुई । गद्य का विकास 
हुआ और कवि ने अपनी परिपाटी-विहित ओर रूढिंग्रस्त कविता छोड़ कर 
दुनिया को नई आँखों से देखा । | 
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आधुनिक साहित्य को रूपरेखा. 
साहित्यिक हृष्टि से आधुनिक काल को रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की जा 


सकती है : 

















आधुनिक काल 
| ह 
उन्नीसवीं शताब्दी बीसवीं शताब्दी 
पर र 20 | 
पूर्वाद्ध उत्तराद्ध गद्य पद्य 
| 
खड़ीबोली 
| | | Te 
पद्य गद्य गद्य पद्य खडीबोली त्रजभाषा 


| | | 
ब्रजभाषा खड़ीबोली खडीबोली ब्रजभाषा 


| और और 
(स्फुट रूप में) खड़ीबोली 
ब्रजभाषा 


उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्धं के काव्य-साहित्य पर रीति काल के अन्तर्गत 


विचार किया जा चुका है। इसलिए हमें यहाँ केवल तत्कालीन तथा बाद के 


गद्य पर और फिर उन्नोसवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध तथा बाद के काव्य-साहित्य पर 
विचार करना है । 

सुविधा की दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार् को भारतेन्दु युग 
( १८५०-१६०० ) और बीसवीं शताव्दी के प्रथम २०-२५ वर्षों को द्विवेदी 
युग और उसके बाद के युग को छायावादी-रहस्यवादी और प्रगतिवादी युग 


कहा जाता है । 
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उन्नोसवीं शताब्दी (पर्वाद्ध) : गद्य के प्रारस्भिक उन्नायक 


उन्नीसवीं शताव्दी पूर्वा का गद्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 
इसी समय से हिन्दी साहित्य में गद्य का क्रमवद्ध इतिहास मिलता है । हिन्दी 
में आधुनिक काल से पूर्व गद्य का अस्तित्व था, और ब्रजभाषा, राजस्थानी ओर 
खड़ीबोली तीनों बोलियों में था, किन्तु वह स्फुट रूप में था । व्रजभाषा गय- 
परम्परा गोरखनाथ के समय से मानी जाती है, यद्यपि जो उपलब्ध अंश हैं वे 
१५वीं शताब्दी के आसपास के हैं । राजस्थानी गद्य की स्फुट परम्परा भी ११- 
१२वीं शताब्दी से मिलती है। ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य की परम्पराएं 
उन्नीसवीं शताब्दी में समाप्त हो जाती हूँ। एक तो वे वैसे ही हमारे साहित्य 
का प्रधान अंग नहीं बन पाई थीं, दूसरे अब, आधुनिक काल के आविर्भाव के 
समय, ऐतिहासिक घट्ना-चक्क उनके अधिकाधिक विकास में बाघक सिद्ध हुआ । 
यह वह समय है जब कि “चौरासी' और 'दो सौ वावन वैष्णव की वार्ता' वाली 
अजभाषा और राजस्थानी की स्फुट गद्य-परम्पराएँ विलीन हो गईं और उनके 
स्थान पर स्फुट रूप में चली आ रहो खडीबोली गद्य-परम्परा के क्रमबद्ध इतिहास 
का सूत्रपात हुआ । काव्य के क्षेत्र में अपञ्रंश काल से खडीबोली के शब्दों और 
रूपों का स्फुट प्रयोग .बराबर होता चला आ रहा वा । साथ ही उत्नीसवीं 
शताब्दी से पूर्व, खड़ीवोली में गद्य के स्फुट उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं । उन्नी- 
सवीं शताव्दी में रामप्रसाद “निरंजनो' और दौलतराम का पीछे उल्लेख हो चुका 
है । उनका गद्य इस प्रकार का था: 

शे भगवत । आप सब तत्वों और सब शास्त्रों के जानने हारे हो, भेरे 
एक संदेह को दूर करो, मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों ! - 


समझायके कहो ।' 
प्र ---रामप्रसाद 'निरंजनी' : प्योगवासिष्ठ' 
'जस्बु द्वीप के भारत क्षेत्र विषे मगध नाम वेश अति सुन्दर है, जहां 
[री बसे हैं, इन्द्र लोक के समान सदा भोगोपभोग फरे हैं ओर भूमि 


दिषे साँठेन के बाड़े शोभायमान हैं । . 
--दौलतराम : 'पद्मपुराण' 


अंशही 'राज्यपकी' नने ल्गाएला" होत, "गाई, “लयो, खडीबोली गद्य 
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को प्रोत्साहन मिलता गया ।'कुछ इतिहास-लेखकों के मतानुसार लल्लूलाल कृत 
*प्रेमसागर' (१ ८०३-१८१० ) की ऐसी खड़ीब्रोली में रचना हुई जिसमें से 
अरबी-फारसी शब्द निकाल दिए गए थे और उनके स्थान पर संस्कृत के शब्दों 
का प्रयोग किया गया था । इस प्रकार आधुनिक हिन्दी खड़ीबोली-जैसी कृत्रिम 
गद्य-भाषा का आविष्कार कर लिया गया । किन्तु वास्तव में यह मत भ्रमात्मक 
है । लल्लूलाल की रचना से पहले 'निरंजनी' और दौलतराम संस्कृत-शब्दों से 
समन्वित खड़ीबोली गद्य में अपनी रचना प्रस्तुत कर चुके थे । 'निरंजनी” और 
दौलतराम के गद्य के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। सदासुखलाल “नियाज़” 
की रचना का एक उदाहरण इस प्रकार है; 


“विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो 
भोर उससे निज स्वरूप में लय हजिए । इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई 
को बातें कहके लोगों को बहुकाइये और फुसलाइये ओर. असत्य छिपाइये ।! 


उन्नीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ से यही परम्परा ओर भी आगे बढ़ती है । 
वैसे तो खड़ीबोली का काव्य में स्फुट प्रयोग अमीर खुसरो के समय से चला आ 
रहा था, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ऐतिहासिक कारणों से खडीबोली 
का प्रचार समस्त उत्तर भारत में हो गया था और अँगरेज़ भी उसी के संपर्क में 
'आए थे। अंगरेज़ जिस शासन-व्यवस्था और भोतिक-वैज्ञानिक संस्कृति को 
भारतवर्ष लाए थे उसके लिए काव्य उपयुक्त साधन नहीं था; उसके लिए गद्य ही 
उपयुक्त सिद्ध हो सकता था । फिर अंगरेज़ों द्वारा लाए गए प्रेस जैसे वैज्ञानिक 
आविष्कार की सहायता से खड़ीबोली गद्य को और भी अधिक प्रचलित होने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ । ५. । 

रामप्रसाद निरंजनी' ओर दौलतराम के बाद गद्य के क्षेत्र में मुंशी सदासुख- 
लाल “नियाज़' का नाम उल्लेखनीय है । वे दिल्ली के रहनेवाले थे । उनका जन्म 
१७४६ में और मृत्यु १५२४ में हुई । उन्होंने 'विष्णुपुराण' का एक अंश लेकर 
खड़ीबोली गद्य में लिखा जिसमें शुद्ध संस्कृत शब्दों के साथ-साथ पूर्वी शब्दों का 
प्रयोग मिलता है । खड़ीबोली गद्यके प्रारम्भिक उन्नायकों में 'नियाज' के बाद इंशा 
अल्ला खाँ का स्थान है। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी मृत्यु १८१६ में 
हुई । उदयभाव तरव लीके कहदी ८०१ १७ और १८०३ 
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के बोच) उनकी छोटी-सी, किन्तु प्रसिद्ध रचना है । उन्होंने इस रचना का 
निर्माण अरबी-फ़ारसी-तुर्कों शब्दों, ग्रजभाषा ओर अवधी आदि शब्दों ओर 
संस्कृत के शब्दों से विहीन ठेठ खड़ीबोली में किया है, यद्यपि वे पूर्ण सफल नहीं 
हो सके । वैसे उनकी भाषा चलती हुई और मुहावरेदार है और चुलबुलापन लिए 
हुए है। ठेठ खड़ीवोली में रचना करने के अतिरिक्त उनका एक और दृष्टि से 
महत्त्व है । 'निरंजनी', दौलतराम, सदासुखलाल 'नियाज', लल्लुलाल 'और सदल 
मिश्र की रचनाएँ पौराणिक और एक प्रकार से पुराने ग्रन्थों के आधार पर 
लिखी गई थीं । इन्शा ने एक भिन्न विषय प्रस्तुत किया । इस प्रकार आधुनिक 
खडीबोली गद्य के विकास में उनका वही स्थान है जो आदि-कालीन साहित्य में 
अमीर खुसरो का था । इन्शा की मनोहर भाषा-शैली का एक उदाहरण इस 
प्रकार है : 


“कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे, पक्के 
चाँदी के थकके से होकर लोगों को हवका-बक्का कर रहे थे । निवाड़ी, फूलनी, 
बजरी, लचकी, मोरपंखी, श्यामसुन्दर, रामसुन्दर और जितनी ढब को नावें 
थो सुनहरी, रूपहरी, किसी-किसी में सो-सो लचके खातियां, आतियाँ, जातियाँ, 
ठहरातियाँ, फिरतियाँ थौं । उन सभी पर खचाखच कुंजनियाँ, रामजनियाँ, 
डोमिनियाँ भरी हुई अपने-अपने फरतवों में नाचतो गाती बजातो क्वती 
फाँदती घुमे सचातियाँ अंगडातियाँ जम्हातियाँ उंगलियां नचातियाँ ओर ढुली 
पड्तियाँ थों।' | 
इशा के रचना-काल के आसपास ही लल्लुलाल का रचना-काल है । वैसे 

तो लल्लूलाल की 'माघोनल , “राजनीति', 'म्रजभाषा-व्याकरण', “समा विलास', 
'लालचन्द्रिका' आदि कई रचनाएं हैं, किन्तु “प्रेमसागर' के कारण ही उनका 
नाम अधिक लिया जाता है। 'प्रेमसागर में भागवत दशम स्कन्ध की कथा 
है । उन्होंने विदेशी (अरबी-फ़ारसी) शब्दों को बचा कर गद्य लिखने की प्रतिज्ञा 
की थी । वे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में सफल तो हुए हैं, किन्तु अनजान में कुछ 
__ विदेशी शब्द आ ही गए हैं। उनकी भाषा में पंडिताऊपन है ओर उस पर काव्य- 

. भाषा (ब्रअभाषा) का पूर्ण प्रभाव है । लल्लूलाल के प्रसिद्ध ग्रन्य 'प्रेमसागर' से 
उद्धत कुछ दक्तियाँ म्हस प्रकार! ह Collection. Digitized by eGangotri 
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“महाराज ! जब ऐसे समुझाय वुझाय अक्रूरजी ने कुंती से कहा तब 
यह सोच समझ चुप हो रहो ओ इनकी कुशल पुछ बोलो--छहो अक्क र 
जी ! हमारे माता पिता मओ भाई वसुदेव जी कुटुम्ब समेत भले हैं ओर 
श्रीकृष्ण बलराम कभी भोस युधिष्ठिर अजुन नकुल सहदेव इन अपने पाँचों 
साइयों को खुघ करते हैं ?”” 


लल्लुलाल के उपरान्त सदल मिश्र-कृत 'नासिकेतोपाख्यान' और “रामचरित्र 


नामक खड़ीबोली के दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। पहले ग्रन्थ में नचिकेता की प्रसिद्ध | 


पौराणिक कथा है । दूसरा अध्यात्मरामायण का अनुवाद है। सदल मिश्र की 
भाषा लल्लूलाल की भाषा से अधिक परिष्कृत है । जहाँ तक हो सका है उन्होंने 
व्यवहारोपयोगी भाष। का प्रयोग किया है, यद्यपि ब्रजभाषा और पूरबी बोली का 
उस पर बराबर प्रभाव मिलता है । 'नासिकेतोपाख्यान' से एक अवतरण यहां 
उद्धत किया जाता है 


“यह सुनते हो राजा चिहुँक उठे। क्षण एक तो ईश्वर का ध्यान किया, 
फिर बोले कि महारानी ! शीघ्र कहो । क्या ऐसा अनर्थ हुआ कि जिससे 
इतनी घबरा रही हो ? मेने जीवनदान विया । इसका कारण कहो । हमारे 
जीते हो तुम्हारी यह अवस्था होय ।' ` 


गद्य शोर आधुनिक शिक्षा 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि “संवत्‌ १८६० 
(१८०३ ई०) के लगभग हिन्दी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ पर उस साहित्य 
की अखण्ड परम्परा उस समय से नहीं चली। इघर-उघर दो-चार पुस्तक 
अनगढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गईं हों पर साहित्य के योग्य स्वच्छ 
सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत्‌ १६१५ (१८८५ ई०) के पूर्व 
की नहीं मिलती ।”” १८०३ आर १८८५ के बीच में खड़ीबोली गद्य में नाटक, 
उपन्यास आदि की रचना तो नहीं हुई, किन्तु व्यावहारिक और उपयोगी 
साहित्य की दृष्टि से पं० रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन ठीक नहीं-है | १८०० 
से अंगरेज शासकों ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की थी । 
उस कॉलेज में संश्रारु करे सभा प्री विषयों करे, परत प्राठतक्ती,त्रयवस्था थी । 


Ses 
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कॉलेज की भाषा-नीति के कारण 'प्रेमसागर' जैसे ग्रन्य को ही आश्रय प्राप्त 
हो सका । किन्तु शासकों ने भारतवासियों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए 
समितियों और सोसाइटियों ओर आगरा कॉलेज तथा अन्य शिक्षण-संस्थाओं 
में देशी भाषाओं को स्थान दिया और उन्हें शिक्षा का माध्यम भी बनाया । 
उनकी इस नीति के अन्तर्गत उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध में संसार के लगभग 
प्रत्येक विषय--राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष, कला-दस्तकारी, स्त्री- 
शिक्षा, इतिहास, भूगोल आदि--पर अनेकानेक पुस्तकं खड़ीबोली गद्य में प्रका- 
शित हुईं । प्रेस गे इग कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दिया । श्रीलाल, वंशीषर, 
कुंजबिहारीलाल, जवाहरलाल, शिवप्रसाद आदि अनेक लेखकों ने विभिन्न विषय- 
सम्बन्धी अनेक पुस्तकों की रचनाएं करके खडीबोली गद्य का अभूतपूर्व विकास 
उपस्थित किया। अस्तु, १५०३ और १८५८ के वीच खड़ीबोली गद्य की परम्परा 
अखण्ड रूप में मिलती है । 

१८२२ में लिखित और कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
“नीति कथा? नामक एक शिक्षा-पुस्तक से लिया गया खडोबोली गद्य का नमूना 
इस प्रकार है: a 

“कई दिन एक गाँव होकर जातै हमने देखा जो एक बूढ़ा अपने कई 

पड़ोसियों के साय, इकठे हो एक बड़े पेड़ को छाँह में बैठा था, उस प्राचीन 

मनुष्य के हाथ में कुछ लिखा हुआ कागज था; उसके पड़ोसियों में से कोई 
बह कागज पढ्ने लगा'''' 


गद्य और ईसाई पादरी 


गद्य के प्रारम्भिक उन्नायकों और शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों के लेखकों के 
अतिरिक्त ईसाई पादरियों ने अपने धामिक ग्रन्थों का खड़ीबोली गद्य में 
अनुवाद किया ओर घर्म-प्रचार की दृष्टि से अनेक छोटी-बड़ी पुस्तके प्रकाशित 
फों। ं 

१८०१ में न्यु टेस्टामेण्ट (२८५ T८5६९) का अनुवाद छप कर 
प्रकाशित हो जयी ॥ १८०१ और १८३२ के बीच मारत की चालीस 
विभिन्न भाषाओं में इन्जील और धर्म-पुस्तके प्रकाशित हुईं । पादरियों के 
संस्मरणात्मक लेखों के अनुसार ससू १८०२ से १८३२ तक हिन्दी (पश्चिमी 
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हिन्दी का एक रूप, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली, राजस्थानी और कन्नोजी) में 
लाखों पुस्तक छापी गई थीं । उनमें खण्डन-मण्डन, उपदेश, भजन आदि भी 
रहते थे । यद्यपि उनकी भाषा शिथिल, व्रज-रंजित ओर अशुद्ध मुहावरों तथा 
व्याकरण-सम्त्रन्धी भूलों से भरी हुई है, तो भी इतना अवश्य कहा जा सकता हे 
कि ईसाइयों में हिन्दी की उन्नति की भावना न रहते हुए भी हिन्दी गद्य के प्रचार 
में उनमे यथेष्ट सहायता प्राप्त हुई । शिक्षा-सम्त्रन्धी पुस्तकों तथा विराम-चिद्नों 
का प्रचार और नागरी का सुन्दर टाइप पहले-पहल उन्होंने ही तेयार किया 
था । हिन्दी-संसार इसके लिए उनका सदैव कृतज्ञ रहेगा । १८३१ में प्रकाशित 
तथा चेम्वरलेन द्वारा अनुदित "न्यू टेस्टामेंट' से एक अंश यहाँ उद्धत किया 
जाता है : 
“हे तुम सब जो परिश्रम करते हो और बोझ वाले होते हो मेरे पास 
भावो ओर में तुम्हें सुस्तावँगा । अपनेयो पर मेरा जुआ लेवो ओर मुझसे . 
सिखो जिससे में नरम ओर मन में लघु हे और तुम अपने जीवों में विभाम 
. पावोगे । क्‍योंकि मेरा जुआ सहज भोर मेरा भार हल्का है ।' 


गद्य ओर पत्रकार-कला 


उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्ध का एक और कारण से हिन्दी साहित्य में विशेष 
स्थान है । हिन्दी की पत्रकार-कला का बीज वपन-काल यही है। भारतवर्ष 
में अंगरेजी राज्य के साथ-साथ सबसे.पहले बंगला में इस कला का जन्म हुआ । 
साहित्य-निर्माण का एक उपयोगी साधन समक्षकर हिन्दी-भाषा-भाषियों ने 
उसका अवलम्वन किया । हिन्दी पत्रकार-कला का जन्म कलकत्ता में पं० युगुल- 
किशोर शुवल द्वारा हुआ । बे ही हिन्दी में इस कला के आदि प्रवर्तक हैं । उन्होंने 
१६ फ़रवरी, १८५६ को सरकार से लाइसेंस लेकर ३० मई, १८२६ को 
'उदन्त-मातंण्ड' नामक पत्र की पहली संख्या प्रकाशित की । यह पत्र साप्ताहिक 
था । परन्तु ग्राहकों की कमी के कारण यह ४ दिसम्बर, १८२७ को बन्द हो 
गया । इसके बाद & मई, १८२६ में 'बंगदूत', १८३४ में 'प्रजामित्र', १८४४ 
में राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द का बनारस अखबार” नामक पत्र तारामोहन 
मित्र के सम्पादकत्व में बनारस से भाषा-प्रचार की दृष्टि से निकला । उत्तराड 
में पत्रों की संख्या में तीब्र वृद्धि हुई । 
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उन्नोसवी शताव्दी उत्तरा में देश में एक प्रकार से शान्ति स्थापित हो गई 
थो । हिन्दी-भाषा-भाषियों का पाश्चात्य साहित्य से संपर्क बढ़ गया था । नव- 
शिक्षा के कारण अनेक सामाजिक, धामिक और राजनीतिक आन्दोलन उठ खड़े 
हुए । पत्र-पत्रिकाएँ निकलीं । इन सव बातों के फलस्वरूप हिन्दी गद्य का अमृत- 
पूर्व प्रवर्धन हुआ । १८५४ में प्रकाशित 'समाचार-सुधा-वर्षण' के १८५५ के एक 
अंक से कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धत की जाती हैं : 

'यिह सत्य हम लोग अपनी माँखों से प्रत्यक्ष महाजनों को कोठियों में 
देखते हैं कि एक को लिखी हुई चिट्ठी दसरा जल्दी बाँच सकता नहीं । चार पाँच 
आदमी लोग इकट्ठा बैठ के ममा टटा घघा, डडा कहिके फेर “मिट्टी का घड़ा' 
बोल के निश्चय करते हैं । क्या दुःख को बात है ।' 


उन्नीसबों शताब्दी (उत्तराद्ध) 


१८३६ तक ईस्ट इंडिया कम्पनी के सरकारी दफ्तरों की भाषा फारसी 
थी । उसके बाद उसकी जगह देशी भाषाओं को दी गई । परन्तु यह व्यवस्था 
बहुत दिनों तक न चलने पाई । मुसलमानों ने इस वात का धोर प्रयत्न किया 
कि सरकारी दफ्तरों की भाषा हिन्दी न हो सके, उदू हो जाय । अदालती 
लोगों में वैसे भी अरवी-फ़ारसी शब्दों का.अधिक प्रचार था। १८३७ में 
सरकारी दफ्तरों क्री भाषा अप्रत्यक्ष रूप से उर्दू हो गई और धीरे-धीरे 'नागरी' 
का बहिष्कार होता गया । उटूं में अरवो-फ़ारसी शब्दों का बाहुल्य रहता था । 
सरकार ने जत्र सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए मदरमे खोलने की बात उठाई 
तो भाषा के सम्बन्ध में फिर हिन्दी का विरोध किया गया। जीविका की 
इष्टि से उदू सीखना आवश्यक हो गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग 
हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को भूलते गए । जिस समय राजा शिव- 
प्रसाद शिक्षा विभाग में आए, उस समय हिन्दी की शोचनीय दशा थी । किन्तु 
राजा साहब के 'मानव घर्मसार', 'इतिहासतिमिरनाशक', 'भूगोल हस्तामलक' ी 
“सिक्खों का उदय और अस्त” आदि ग्रन्थों और उनके मापा-संबंधी विचारों 
के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका झुकाव उदू फी ओर था । 
उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इतिहासतिमिरनाशक' की भाषा का एक उदाहरण इस 
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तुग़लक का भाई मसळद खाँ निहायत हसोन था वग्रावत का शुबहा हुआ 
पूछने पर उक्कबत ओर सियासत के डर से, झुठा इक्ररार कर दिया बहुतेरे उक्ू- 
बत और सियासत से मौत को बिहतर समझते हैं बादशाह ने भाई का सिर कटवा 
डाला और लाश फो तीन दिन तक उसी जगह पड़ा रखा ।' 


भाषा के विदेशी रूप को ग्रहण करने के लिए देश तैयार नहीं था । स्वयं 
शिक्षा-विभाग के वीरेश्वर चक्रवर्ती ने राजा साहब की भाषा का रूप ग्रहण 
नहीं किया । वास्तव में यदि सच्ची हिंदुस्तानी किसी ने लिखी तो वह मुंशी 
देवीप्रसाद और देवकीनन्दन खत्री ने । उन्होंने अरबी-फारसी के उन्हीं शब्दों का 
प्रयोग किया है जो सूवा हिंदुस्तान की जनता में प्रचलित थे । हिंदुस्तानी स्कूल 
के सच्चे प्रतिनिधि वे ही हैं, राजा शिवप्रसाद नहीं । मुंशी देवीप्रसाद के गद्य की 
कुछ पंवितयाँ नीचे उद्धत की जाती हैं : 


'संवत्‌ १६१० में सलेमशाह के मरने पर राठोड़ पृथ्वीराज ने जोघपुर से 
जाकर फिर अजमेर के किले को घेरा किलेदार ने हिन्दुपति फो किला देना करके 
चीत्तोड से बुलाया महाराणा बहुत सी फौज लेकर गये और पृथ्वीराज फो हटाकर 
. अजमेर में अमल कर लिया ओर पठानों को जिन्दा और सलामत निकाल कर 
नागौर भी जा दवाया'**? 


इसी प्रकार देवकीनन्दन खत्री की भाषा का परिचय निम्नलिखित पंक्तियों 
से प्राप्त होता है : 

“चाहे कोई हिन्दू हो चाहे जैन या बोध हो ओर आर्यससाज व घमं- 
समाजी ही क्यों न हो परन्तु जिन सज्जनों के मानवीय अवतारों और पर्वजो ने 
इस पुण्पभूमि का अपने आविर्भाव से गौरव बढ़ाया है उनमें ऐसा अभागा कौन 
44 जो पुण्यता ओर मधुरता युक्त संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रचार (न) 
घ | | | ७०७०७० 3 


अरबी-फारसी मिश्रित भाषा का अधिक प्रचार न हो सका । साहित्यिकों 
को भाषा का यह रूप बहुत खटका और उसकी कड़ी आलोचना की गई । ऐसे 
समय में राजा लक्ष्मणसिह (१८२६-१८६६) बिशुद्ध हिन्दी लेकर आगे बढ़े । 


परन्तु इतना ज़रूर कहना पड़ेगा कि राजा लक्ष्मणसिह की भाषा आईन, तक- 
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शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि ज्ञान-विज्ञान के उपयुक्त नहीं है । विशुद्धता के जिस 
आदर्श को उन्होंने अपने सामने रखा वह भाषा-विज्ञान-सम्मत नहीं है । सर्व- 
साधारण में व्यवहूत अरबी-फ़ारसी के शब्द भी हिन्दी भाषा के अपने अंग बन 
गए थे । उनका प्रयोग करने से कोई हानि नहीं थी । वास्तव में राजा शिव- 
प्रसाद के गलत मार्ग की प्रतिक्रिया के रूप में राजा लक्ष्मणसिह ने अरबी-फारसी 
तथा अन्य किसी विदेशी भाषा के सर्वसाधारण में प्रचलित शब्दों तक का 
बहिष्कार करने की ठान ली हो तो कोई आश्चर्य की वात नहीं है । उनके 
“रघुबंश' से कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धुत की जाती हैं : 


जब फूल भी देह के संग से आयु का नाश करने को समर्थ हुए तो हाय 
मारने वाले दई फा साधन और कोन सो वस्तु न होगी ॥ 


अथवा यम कोमल वस्तु को कोमल हो से मारता है॥ इसमें पहला 
दृष्टान्त पाला लगने से नाश होने वालो कमलनी मैंने मानो है ॥' ` 


इसी समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८५) का उदय हुआ । उनका 
भाषा और साहित्य दोनों पर प्रभाव पड़ा । उन्होंने भाषा का परिमाजित और 
शिष्ट तथा जातीय रूप जनता के सामने रखा.। उनकी टकसाली हिन्दी का 
रूप देखिए : 


प्यारे, रात छोटी है और स्वांग बहुत हैं । जीना थोड़ा ओर उत्साह 
बड़ा । हाय ! मुझ सी मोह में डबी को कहाँ ठिकाना नहों । रात-दिन 
रोते हो बोतते हैं । कोई बात पूछने वाला नहीं क्योंकि संसार में जी कोई 
: नहीं देखता, सब ऊपर हो को बात देखते हैं । हाय ! में तो अपने-पराए “ 

सबसे बुरी बनकर बेकाम हो गई । सबको छोड़कर तुम्हारा आसरा पकड़ा 

था सो तुमने यह गति को ।' 

लेकिन आर्य समाज आन्दोलन द्वारा प्रेरित संस्कृत साहित्य के अध्ययन 
के फलस्वरूप और बंगला भाषा में अनुवादों की प्रथा चल पड़ने के कारण 
हिन्दी संस्कृत-शव्दावली के अधिकाधिक प्रयोग की ओर चल पडी । आर्य 
समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती की भाषा का एक उदाहरण इस 


प्रकार है ° CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


000 नि 


१६६ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


“पुरषों का और कन्याओं का क्रह्मचर्य्यभ्म और विद्या जब पुर्ण हो जाय 
तब जो देश का राजा होय ओर जितने विद्वान्‌ लोग वे सव॒ उनकी परीक्षा 
यथावत्‌ करं जिस पुरुष वा कन्या में श्रेष्ठ गुण, जितेंद्रियता, सत्य वचन, 

निरभिमान, उत्तम बुद्धि, पुणं विद्या, मधुर वाणी, कृतज्ञता, विद्या और गुण 
के प्रकाश में अत्यन्त प्रीति जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, 
कुतध्नता, छल, कपट, ईर्ष्या, हेषादिक दोष न होवें पणं कृपा से सब लोगों 
का कल्याण चाहे उसको ब्राह्मण का अधिकार देघे.. .! 


साथ ही जिस प्रकार मुसलमानों के आने से बहुत से अरबी-फारसी के 
शब्द हिन्दी भाषा में घुल-मिल गए, उसी प्रकार अँगरेजों के आने से अँगरेज़ी 
शब्द भी उसके स्वाभाविक और अखंड प्रवाह में मिल गए । सजीव भाषा की 
भाँति हिन्दी ने दूसरी भाषाओं के अनेक शब्द पचा लिए । दो जातियों के एक- 
दूसरी के सम्पक में आने से उन्नीसवीं शताव्दी उत्तराद्ध में नए-नए शब्द तेजी के 
साथ ग्रहण किए जाने लगे । 


नवोन साहित्यिक रूप और लेखक 


यह पहले कहा जा चुका है कि आलोच्य काल में साहित्य के नए-नए मार्ग 
खुले । गद्य भी पुष्ट होकर अपना स्वरूप स्थिर करने लगा। अनेक नवीन 
साहित्यिक त्रिषयों के अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान तथा उपयोगी साहित्य की सृष्टि 
भी हुई । हिन्दी साहित्य, जो अब तक वास्तविक जीवन से अलग पुराने 
रास्ते पर पड़ा हुआ था, बहुत जल्दी विज्ञान, इतिहास, भूगोल, धर्म, पुराण, 
जीवनी, उपन्यास, नाटक, अर्थशास्त्र, आईन, यात्रा, राजनीति, गवेषणा- 
सम्बन्धी आदि जैसे नए-नए गम्भीर विषयों की ओर प्रवृत्त हुआ । हिन्दी 
लेखकों ने बड़ी तत्परता के साथ अपनी चौमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। 
जिन प्रतिभावान लेखकों द्वारा यह गद्य-कार्य संपन्न हुआ, उनमें से प्रमुख- 
प्रमुख ये है--राजा लक्ष्मर्णासह ( १८२६-१८६६ ई० ), राजा शिवप्रसाद 
(१८२३-१८६५ ई०), भारतेन्दु हरिश्‍चंद्र ( १८५०-१८८५ ई० ), श्रीनिवास- 
दास ( १८५१-१८८७ ई० ), बालकृष्ण भट्ट ( १५४४-१६१४ ई० ), प्रताप- 
नारायण मिश्र (१८५६-१८६४ ई०), राधाकृष्णास ( १८६५-१९०७ ई० ), 
स्वामी दयानन्द १० २४०१४७९ 'ई४/);"कीतिकप्रसद सत्री” {९१४११-१६०४ 





आधुनिक कासं १६७ 


ई०), राधाचरण गोस्वामी (१५५६-१६२५ ई०), बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' 
(१८५५-१९२३ ६०), ठाकुर जगमोहन सिंह (१८५७-१८६६ ई०), देवीप्रसाद 
मुंसिफ़ (१५४७-१६२३ ई०), किशोरीलाल गोस्वामी (१५६१-१६३२ ई०), 
तोताराम वर्मा (१८४७-१६०२), देवकीनन्दन खत्री (१८६१-१६१३ ई०) । 


१९वीं श० उ० के कुछ प्रमुख शेलीकार : राजा लक्ष्मर्णासह 


उन्नीसवीं शताव्दी उत्तराद्धं में उर्दू के कारण भाषा का प्रश्‍न एक जटिल 
समस्या उपस्थित कर रहा था । कुछ लेखक अरवी-फ़ारसी-मिश्रित भाषा का 
प्रचार करना चाहते थे । किन्तु लेखकों की एक बहुत बड़ी संख्यां ने इस नीति 
की कड़ी आलोचना की ! राजा लक्ष्मणसिंह विशुद्ध हिन्दी लेकर आगे बढे । 
उनकी भाषा सरल, साहित्यिक तथा देश की परम्परा के अनुकूल है । उन्होने 
सर्वसाधारण में प्रचलित संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है । ब्रजभाषा का प्रभाव 
भी उनकी भाषा पर हष्टिगोचर होता है । उनकी “शकुन्तला' ओर मेघदूत' 
नामक रचनाओं का अच्छा स्वागत हुआ । किन्तु उनंकी भाषा में कहीं-कहीं 
कृत्रिमता. जरूर आ गई है । साथ ही भाषा के क्षेत्र में उनका विशुद्धतावादी दृष्टि- 
` कोण आईन, तर्कशास्त्र, राजनीति आदि के उपयुक्त नहीं था । 


राजा शिवप्रसाद 


राजा शिवप्रसाद ने भाषा की शुद्धता का अधिक विचार नहीं रखा। उन्होंने 
अपने को विशद और प्रभावपूर्ण रीति से प्रकट करने के लिए अन्य भाषाओं के 
शब्द भी ग्रहण किए । उन्होंने हिन्दी को संस्कृत के साँचे में ढालना उचित न 
समझा । उनकी रचनाओं में हिन्दी-उदू-मिश्चित वाक्यांश मिलते हैं। ओर उन्होंने 
अनेक शब्दों के दुहरे प्रयोग (जेसे, 'कष्ट ओर तकलीफ?) किए हैं। यद्यपि प्रारम्भ 
में उनका मुख्य उद्देश्य हिन्दी-उदूं का भेद मिटा देना था । किन्तु धीरे-धीरे वे 
उर्दू की ओर झुकते गए और उनकी भाषा में उटू-शब्दों, मुहावरों और वाक्य- 
रचना-प्रणाली का प्राधान्य मिलने लगता है । इतना होने पर भी राजा साहब 
की रचनाओं में शैली को प्रोढ़ता, रोचकता, परिमार्जन, वर्णनशक्ति, सुन्दर पद- 
निर्माण, पुष्ट वाक्य-रचना, विचारों का पूर्वापर सम्बन्ध, विचारों का स्पष्ट 


विभाजन आदि-विशेष्नल्ाएं।मिक्ष री, Lollection. Digitized by eGangotri 


१६८ : हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


राजा लक्षमर्णासह और राजा शिवप्रसाद जब माषा-सम्बन्धी दो भिन्न 
हृष्टिकोण उपस्थित कर रहे थे, उस समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भाषा का 
शिष्ट ओर परिमाजित रूप जनता के सामने रखा । उनकी भाषा में नतो 
कठिन संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और न क्लिष्ट तथा अप्रचलित 
विदेशी शब्दों का । संस्कृत तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दों और सर्व- 
प्रचलित तथा भाषा के अंग बन गए विदेशी शब्दों के साथ-साथ उन्होंने कहा- 
वतों ओर मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया । इस प्रकार उन्होंने हिन्दी का जातीय 
रूप ग्रहण किया । उनकी भाषा में ब्रजभाषा के शब्द और रूप भी मिलते हैं । 
पूर्वी हिन्दी का प्रभाव भी उनकी भाषा पर दृष्टिगोचर होता है । उनकी शैली 
प्रघानतः दो प्रकार की मिलती है--(१) तथ्य निरूपण वाली शैली, और (२) 
भावुकता तथा आवेशपूर्ण शैली । गम्भीर विषयों का विवेचन करते समय वे 
पहली शैली का आश्रय ग्रहण करते हैं और ऐसा करते समय उनकी भाषा भी 
कुछ क्लिष्ट हो जाती है । दूसरे प्रकार की दीली में उन्होंने अधिंकतर अपने 
धामिक एवं देश-प्रेम-सम्बन्धी भाव प्रकट किए हैं और ऐसे स्थलों की भाषा 
सरस, सरल और कवित्वपूर्ण रही है । वास्तव में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी 
गद्य का स्वाभाविक एवं सजीव रूप प्रस्तुत किया । 


लाला श्रोनिवासदास 


लाला श्रीनिवासदास ने अधिकतर भारतेन्दु द्वारा निर्धारित मार्ग का 
अवलंब ग्रहण किया और शैलीगत अपनी निजी विशेषताएं भी प्रकट कीं । 
उनकी भाषा में दिल्ली की भाषा की मिठास है क्योंकि वे बहुत दिनों तक 
दिल्ली में रहे । 
बालकृष्ण भट्ट 

बालकृष्ण भट्ट “हिन्दी प्रदीप” के सम्पादक थे और अंगरेजी-शिक्षित तथा 


उदू-दाँ लोगों में हिन्दी का प्रचार करना अपना प्रुख्य उद्य समझते ये । 
इस उद्देश्य से उनकी भाषा और शैली दोनों प्रभावित हैं। उनके पत्र में 


सरल और गूझ्भी ९] दोनों मूका ह घिवल्लप्रकारित «होते लै» 4क्क।सामयिक 


आधुनिक काल २९९ 


सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि विषय रहते थे । उन्होंने 
विचित्र, असाधारण और काल्पनिक विषयों पर भी निबन्ध लिखे। उनके 
निबन्धों में गम्भीर तथ्य-निखूपण, मननशीलता और विवेचना के साथ-साथ 
हास्य और व्यंग्य का पुट भी रहता है। उनकी भाषा सरल होने के साथ 
अकृतिम और स्निग्ध है। मुहाबारों का प्रयोग भी वे प्रायः कर लेते थे । भाषा 
की दृष्टि से वे विशुद्धतावादी नहीं थे और संस्कृत के अतिरिक्त उदू तथा 
अँगरेजी के शब्दों का प्रयोग बराबर करते थे । हिन्दी शब्दों का प्रचार करने 
के लिए उन्होंने शब्दों के दुहरे-तिहरे प्रयोग ('सञ्राट शाहंशाह', 'गुष-रसूल- 
पैगम्बर? आदि) तक किए हैं। पूर्वीपन भी उनकी भाषा से अलग नहीं रह 
पाया । व्याकरण की दृष्टि से उनकी भाषा में कहीं-कहीं अशुद्ध रूप मिल 
जाते हैं । उन्होंने अनेक नवीन शब्द भी गढे हैं। जैसे, बुढापा' के अनुकरण 
पर 'सुन्दरापा'--सौन्दर्य) । उनके वाक्य कुछ बड़े, किन्तु प्रभावपूर्ण, समया- 
नुकूल और विषयानुकूल हैं। शेली की इष्टि से भट्ट जी संस्कृत की ओर 
अधिक झुके हुए हैं । उनकी शैली में व्यंग्य, वक्रता, आत्मीयता है ओर उस पर 
उनके व्यक्तित्व की छाप है। उद्धरणों से उनके लेख सुसज्जित रहते हैं। 
उन्होंने अलंकृत शेली में भी निबन्ध लिखे । वास्तव में भट्ट जी के निबन्धों से 
सरस साहित्यिकता टपकती है । 


प्रतापनारायण सिश्च | 

भट्ट जी के साथ-साथ प्रतापनारायण मिश्र का उल्लेख करना भी 
आवश्यक है । उन्होंने भी सामयिक तथा अनेक असाधारण और विचित्र 
विषयों पर निबन्ध लिखे । उनको भाषा में भट्ट जी की अपेक्षा परिमाजंन 
और नागरिकता कम है । उन्होंने तत्सम, तद्भव और देशज या ग्रामीण सभी 
प्रकार के शब्दों का व्यवहार किया है । उनकी भाषा उनके जीवन के अनुरूप 
ही थी--फक्कडपन, किन्तु संयम से पूर्ण । उसमें साहित्यिकता का अभाव नहीं 
है । ब्राह्मण” के सम्पादक के रूप में उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे 
साधारण रूप से शिक्षित व्यक्ति भी समझ सकते थे। भाषा में सजीवता, - 
लचीलापन और प्रसंगोपयुक्तता रख कर उन्होंने उसे प्रचार के लिए आवश्यक 
उपकरणों सें०-शुसण्किता५करिमा/१॥ लोधर महो मुकी भरी रहती 
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है। सर्वसाधारण में प्रचलित अनेक लोकोक्तियों को उन्होंने विषयोपयुक्त 
बनाकर साहित्य में स्थान दिया । मिश्र जी पांडित्य-प्रदर्शन के प्रेमी नहीं थे । 
उनके निबन्धों पर उनके प्रेमी और फक्कड व्यक्तित्व की पुरी छाप है । उनकी 
शैली में घरेलूपन, व्यंग्य और हास्य-विनोद विशेष रूप से मिलते हैं । वे पाठकों 
के साथ घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं। उनके निबन्धों में मननशीलता का 
अभाव है । पाठकों का उससे मनोविनोद होता है। किन्तु विनोद-पूर्ण शेली 
में ही वे अत्यन्त सुक्ष्म और गम्भीर बात कह जाते हैं। वास्तव में भट्ट जी 
और मिश्र जी ने अपनी निबन्ध-रचनाओं द्वारा गद्य को पुष्ट किया । हिन्दी 
साहित्य में उन दोनों का वही स्थान है जो अंगरेजी में ऐडीसन और स्टील 
का है। 


राधाकुष्णदास 


राघाकृष्णदास ने भाषा और शेली की दृष्टि से भारतेन्दु को अपना आदशं 
बनाया । उनकी भाषा नगरों में बोली जाने वाली सरस, भावपूर्ण और शिष्ट भाषा 
है । उसमें सरलता के साथ-साथ रसात्मकता है । उन्हें शब्दों के बहिष्कार में 
विश्वास नहीं था । ब्रजभाषा ओर पुर्वी का प्रभाव भी उनकी भाषा पर मिलता 
है । शेली उनकी निरलंकृत और संतुलित है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


स्वामी दयानन्द सरस्वती अहिदी भाषी और आयं समाज के प्रवत्तंक थे । 
स्वभावतः उनका झुकाव संस्कृत की ओर रहता आवश्यक था । तब भी उन्होंने 
मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है । हिन्दी-व्याकरण के अनुसार उनकी 
भाषा में अशुद्धियाँ अवश्य मिलती हैं, विशेषतः लिंग-निर्धारण में । उनकी भाषा 
में कहीं-कहीं ब्रजभाषापन भी मिल जाता है। उन्होंने अनेक शब्दों का प्रयोग 
संस्कृत लिग और धातुओं के अनुसार किया है । संस्कृत तरव अधिक रहने से 
उनकी भाषा की गति मन्द हो गई है। उसमें उन्मुक्त प्रवाह नहीं मिलता । 
आर्य समाज के प्रवर्तक होने के कारण उन्होंने हिन्दी गद्य को खंडन-मंडन एवं 
तक-पूर्ण शेली प्रदान की । उसमें ओज, विशदता और विरोधी पक्ष को प्रभावित 
करने की शक्तिCहै-). सवाफद्वी),कन्तन्नी।शोेली।०में अवतृ रे पुण लत उश्रिल्नते हैं । 
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शास्त्रार्थी के उपयुक्त व्यंग्य और हास्य उनकी शेली के प्रधान अंग ह । 
हिन्दी गद्य-प्रवाह और शेली-निर्माण की दृष्टि से स्वामी जी चिरस्मरणीय 
रहेंगे । 
प्रेमघन' ! 
प्रेमघन' जी 'आनन्दकादस्बिनी' का सम्पादन करते थे और उन्होंने अनेक 

विषयों पर अपनी लेखनी चलाई । उनकी भाषा में स्वाभाविकता कम और 
वनावट अधिक है । स्पष्ट है कि उनकी भाषा विशुद्ध नहीं रह सकती थी ! 
यद्यपि वे विदेशी शब्दों के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे, तो भी उन्होंने संस्कृत 

रों के साथ-साथ अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है ! वंस उन्हाने 
संस्कृत-गभित भाषा भो लिखी । उनके वाक्य अर्थ-गर्भित, लम्बे और संतुलित 
हैं। उन्होंने आलोचनात्मक शेलो का आश्रय ग्रहण कर तक, पांडित्य, वक्रता 
आदि गुणों से उसे समन्वित किया । उन्होंने भाषा के पुराने प्रयोगों (कवी 
करें, आदि) के साथ संस्कृत व्याकरण के अनुसार वने हुए भारी-भरकम शब्दों 
का भी प्रयोग किया । अनुप्रास को ओर उनका विशेष ध्यान रहता था । साधा- 
रण रोति से कोई बात कहना वे पसन्द न करते थे ( 


न्य 


का्तिकप्रसाद खत्री और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेन्दु का आदशै 
अपने सम्मुख रखा । मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ़ और देवकीनन्दन खत्री ने कठिन 
संस्कृत और विदेशी शब्दों से रहित जनसाधारण में प्रचलित भाषा का प्रयोग 
किया । उनकी भाषा में अत्यधिक सरलता है। केवल नागरी वणंमाला से 
परिचित व्यक्ति भी उनको भाषा भलीभाँति समझ सकता है। उनकी भाषा 
और शेली निरलंकृत, सुव्यवस्थित और वर्णनात्मक है । ठाकुर जगमोहनसिह, 
किशोरीलाल गोस्वामी ओर तोताराम वर्मा ने नाटक, उपन्यास, निबत्थ आदि 
लिख कर हिन्दी गद्य को पुष्ट किया ' ठाकुर जगमोहन सिह की संस्कृत और 
भाषा-योग्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । शब्द-शोधन ओर अनुप्रास की हृष्टि से 
उनको gb i ती को शैली से मिलती- Fs उसमें लस्बे- 

गण 


amwadi Math जाती tion सी 
लम्बे वा जटिलता नहीं पाई जा कशि स्वामी को भाषा- 
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शेली पर बँगला की कोमल-कान्त-पदावली का प्रभाव है। बाबू तोताराम 
वर्मा की भाषा में कोई विशेषता नहीं है । वह सीधी-सादी, किन्तु शुद्ध ओर 
पुष्ट है। ग्रन्थ-रचना की अपेक्षा उन्होंने हिन्दी के प्रचार का कार्य अधिक 
किया। 


बीसवीं शताब्दो : द्विवेदी युग 
भारतेन्दु युग में हिन्दी गद्य के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना अत्यन्त 
आवश्यक है कि उन्नीसवीं शताव्दी पूर्वाद्ध की अपेक्षा उसका विकास नवोदित 
राष्ट्रीयता और नवोत्थान की भावना के अंतर्गत हुआ था । इस भावना ने एक 
ओर जहाँ धामिक, सामाजिक और राजनीतिक एवं आथिक क्षेत्र में सजीवता 
एवं सप्राणता का संचार किया, वहाँ दूसरी ओर भाषा के प्रचार के लिए भी 
लोगों को प्रेरित किया । भारतेन्दु के जीवन-काल में आर्य समाज आन्दोलन 
जन्म ले चुका था, उनके जीवन के अंतिम वर्ष में इंडियन नेशनल काँग्रेस की 
स्थापना हुई । उत्तरोत्तर बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के साथ-साथ हिन्दी-प्रचार-कार्य 
भी आगे बढ़ता गया । केवल जनता में ही हिन्दी का प्रचार नहीं किया गया, 
वरन राजकीय क्षेत्रों में भी हिन्दी के व्यवहार पर जोर दिया गया । हिन्दी के 
इस आन्दोलन में देश के बड़े-बड़े नेताओं ने भाग लिया । जिस प्रकार 
उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं ने हिन्दी-प्रचार-कार्य में प्रमुख 
भाग लिया, उसी प्रकार बीसवीं शताव्दी में भी उन्होंने इन पुनीत कार्य में 
भरपूर योग दिया । कहना न होगा कि बीसवीं शताव्दी में इन पत्र-पत्रिकाओं 
में 'सरस्वती' का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है । “सरस्वती! के संपादक 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी थे। भारतेन्दु युग में गद्य का जो विकास हुआ 
था वह इस समय शतघा होकर प्रस्फुटित हुआ । इतना ही नहीं, भाषा के 
परिमाजंन-परिष्करण का जो कार्य शेष रह गया था वह भी द्विवेदी जी हारा 
संपन्न हुआ । 
नवीन राष्ट्रीयता के साए में हिन्दी-प्रचार का कार्य बीसवीं शताव्दी में 
अधिकाधिक बढ़ता गया । स्थान-स्थान से पत्र निकले, सभा-सोसायटियाँ 
स्थापित हुई, “सरकार के पास डेप्यूटेशन भेजे गए, और लेखकों ने अपनी 
मौलिक एवं हरहु ठित रचुवा शो ब्राग, भा को अमृढलतले कील्चेष्छप्क्ी । हिन्दी- 


आधुत्तिक काल १७३ 


प्रेमियों में उस समय दो प्रकार के लोग थे। एक तो वे थे जो मूलतः हिन्दी- 
सेवी थे । दूसरे वे थे जो देश-भक्ति से प्रभावित हो हिन्दी-सेवा की ओर उन्मुख 
हुए थे । स्पष्ट है दूसरे प्रकार के लोगों में अनेक तो ऐसे थे जो हिन्दी से मली 
भाँति परिचित न थे, और न वे हिन्दी प्रान्त के निवासी ही थे । इससे हिन्दी 
में प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा । स्वयं हिन्दी प्रान्त 
में हिन्दो-उर्दू का संघर्ष था । अतएव हिन्दी का प्रचार बढ़ने के साथ-साथ लोग 
उसका मनमाने ढंग से व्यवहार करने लगे। व्याकरण के नियमों की भी 
अवहेलना की जाने लगी। बड़े-बड़े लेखक तक इस दोष से मुक्त न रह सके । 
. आरतेन्दु के समय में ब्रजभाषा के रूपों का प्रयोग होता ही था, धीरे-धीरे उदू 
की शैली भी प्रवेश करने लगी । नए-नए भावों ओर विचारों को प्रकट करने 
के लिए लेखक मनमाने ढंग से शब्द गढ़ने लगे । आर्य समाज आन्दोलन, बंगला 
से अनुवादों ओर नवोत्यानकालीन भावना के कारण भाषा में ऐसे-ऐसे संस्कृत 
शब्दों का प्रयोग होने लगा जो हिन्दी की अपनी निजी शेली में खप नहीं पा 
रहे थे । 

द्विवेदी युग में भावों, विचारों और विषयों के विस्तार के साथ-साथ अनेक 
शासन-सम्बन्धी, न्‍्याय-पद्धति-सम्बन्धी, शिक्षा-सम्बन्धी, ज्ञान-विज्ञान-सम्बंन्धी 
अँगरेजी, बंगला, मराठी, संस्कृत आदि से शब्द ग्रहण कर भाषा की अभि- 
व्यंजना-शक्ति बढाई गई । यह कार्य भारतेन्दु युग में ही प्रारम्भ हो गया था। 
समयानुसार द्विवेदी युग में वह और आगे बढ़ा । किन्तु इस सम्बन्ध में द्विवेदी 
युग में एक बात अवश्य ऐसी हुईं जिस पर हम आज अपना निर्णय दे सकते 
हैं--और जिस बात को भारतेन्दु ने बड़ी दूरदशिता के साथ दूर ही रखा था। 
वया ही अच्छा होता यदि हिवेदी युग के लेखक भी भारतेन्दु द्वारा निर्धारित 
मार्ग का अनुसरण करते । जो बात ठिवेदी युग में हुई वह यह थी कि भाषा 
को परिष्कृत करने और शब्द-भण्डार बढ़ाने की धुन में लेखकगण संस्कृत शब्दों 
का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे । खडीबोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत- 
गर्भित हो गई ओर जन-बोलियों से उसका कोई संपर्क न रहा । यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि इससे खडीबोली के सहज-स्वाभाविक विकास में बाधा पडी 
है । मुहावरेदानी के जिस अभाव के लिएं खड़ीबोली आज बदनाम है उसका 
उत्तरदायित्व ढिवेद्ी: द्रुम, प्र है; ॥। Collection. Digitized by eGangotri 
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द्विवेदी युग शब्द-भण्डार की वृद्धि के अतिरिक्त गद्य की विविध शैलियों के 
लिए भी स्मरण रहेगा। इस समय अँगरेजो की लाक्षणिक्रता, वंगला की 
कोमल-कान्त-पदावली, अलंकारों, उदू मुहावरेदानी से समन्वित शैलियों के 
जन्म के साथ-साथ प्रेमचन्द जैसे लेखकों की क्ृतियों में हिन्दी की निजी शैली 
का विकास हुआ । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक लेखकों ने अपने-अपने व्यक्तित्व 
के अनुरूप शैलियों को जन्म दिया । इस युग में बालमुकुन्द गुप्त, माधव मिश्र, 
पर्चा सह शर्मा, गोविन्दनारायण मिश्र, पूर्णासह, यशोदानन्दन अखोरी, प्रेमचन्द, 
चतुरसेन शास्त्री, 'उग्न', 'प्रसाद', रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दरदास आदि अनेक 
लेखकों ने व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, संवादात्मक आदि अनेक प्रकार 
की शैलियों को जन्म दिया । इन शैलियों के माध्यम द्वारा वे मानव-मन को 
अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक बातों का विश्लेषण करने लगे । 
उदाहरणार्थ, बालमुकुन्द गुप्त लॉर्ड कर्जन की ओर लक्ष्य करते हुए व्यंग्य-पूर्ण 
शेली का प्रयोग करते हैं 3 


“उसका दर्शन दुलेंभ हे । हितीया के चन्द्र को भाँति कभी-कभी बहुत 

` देर तक नजर गड़ाने से उसका चन्द्रानन दिख जाता है तो दिख जाता है । 
लोग उंगलियों के इशारे करते हैं कि वह हे । किन्तु दूज फे चाँद के उदय 
का भो एक समय है । लोग उसे जान सकते हैं। माइ लाडं के सुख चन्द्र 
के उदय के लिए फोई समय भी नियत नहों । अच्छा जिस प्रकार इस देश 

के निवासी माई लाडं का चन्द्रानन देखने को टकटकी लगाये रहते हैं या 
जेसे शिवशंभु शर्म्मा के जी में अपने देश के माइ लाडं से होली खेलने की 
शो इस प्रकार कभी माइ लार्ड को भी इस देश के लोगों को सुध आती 

१? 


इसी प्रकार पं० रामचन्द्र शुक्ल की विचारात्मक शैली का एक उदाहरण 
यह है : 


“लानि में अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि के अनुभव से जो संताप 
होत है बह अकेले, में, गी होता, है आर बस आइ मिरर कि अमने प्रकट भी 
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किया जाता हे । ग्लानि अन्तःकरण को शुद्धि का एक विधान है । इससे 
उसके उद्गार में अपने दोष, अपराध, तुच्छता, बुराई इत्यादि का लोग 
दुःख से या सुख से कथन भो करते हैं--उसमें दुराव या छिपाव को प्रवत्ति 
नहों रहतो । अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार आंतरिक 
अस्वस्यता का उपचार तथा सच्चे सुधार का द्वार है।' 


अन्य शैलियों के उदाहरण भी उपर्यक्त लेखकों के मिबन्धों में खोजे जा 
सकते हैं । 'प्रसाद' और चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” की अलंकृत भाषा-शैलियाँ भी 
ढिवेदी युग में उत्पन्न हुई थीं । पद्मसिह शर्मा को चुटीली ओर व्यंग्यात्मक शैली 
का जन्म भी इसी समय हुआ था । 

हिन्दी की विविध शैलियों में से कुछ तो मौलिक थीं, कुछ अनुकरण 
मात्र थीं। जो बंगला, मराठी, उदू, अँगरेजी आदि के अनुकरण पर शैलियाँ 
निर्मित हुई थीं उनका आज अस्तित्व नहीं रह गया है । हिन्दी की केवल 
अपनी विशेषताओं से सम्बन्धित शैलियां रह गई हैं। वास्तव में अनेक 
प्रकार प्रभावों के बीच हिन्दी गद्य क्रा अपना 'अपनापन' सुरक्षित रख सका, 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और यह बात उसकी मूल शक्ति का भी परिचय 
देती है । 

रॅ विध प्रकार की भाषा-शैलियों के साथ-साथ द्विवेदी युग में गद्य साहित्य 
के विविध रूपों का सर्जन भी अत्यन्त तीब्र गति से हुआ । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
के समय में नाटक, उपन्यास, निबन्ध आदि की रचना तो हुई थी, किन्तु द्विवेदी 
युग में उनकी कला, रचना-पद्धति, प्रकार आदि की हृष्टि से ओर भी अधिक 
विकास हुआ । कहानी निश्चित रूप से द्विवेदी युग की देन है । निवन्ध-क्षेत्र 
बालमुकुन्द गुप्त, यशोदानन्दन अखौरी, चतुर्भुज ओदीच्य, पूर्णसिह, रामचन्द्र 
शुक्ल आदि जैसे यशस्वी कलाकर हुए जिनकी परम्परा को विलीन होते देख 
आज बड़ा दुःख होता है । समालोचना के क्षेत्र में मी भारतेन्दु युग की अपेक्षा 
अधिक प्रगति हुई और महावीरप्रसाद द्िवेदी, पद्मसिह शर्मा, डॉ० गौरीशंकर 
हीराचन्द ओझा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, रामचन्द्र शर, शयामसुस्दस्दास . 
आदि जेसे गम्मीर विचारक आलोचक हुए । उपयोगी विषयों के लिए भी 
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निष्कर्ष 

अस्तु, हिन्दी गद्य की जो परम्परा रामप्रसाद 'निरंजनी', लल्लूलाल, 
श्रीलाल, जवाहरलाल, कुंजबिहारी लाल, भारतेन्दु तथा उनके सहयोगियों ने 
स्थापित की थी, वह द्विवेदी युग में आकर पुष्ट हुई । १७वीं श० पूर्वाद्धं की 
नींव पर भारतेन्दु युग में जो प्रसाद निमित किया था यह हिवेदी युग में 
विविध प्रकार के बेल-बूटों से सुसज्जित किया गया । 


२० वीं श० के कुछ प्रमुख शेलीकार : महावीरप्रसाद द्विवेदी 


जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, वीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ में हिन्दी 
गद्य एक अराजकताप्ण परिस्थिति से गुज़र रहा था। पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने भाषा को स्थिरता प्रदान की । सम्पादक की हैसियत से प्रकाशित 
होने के लिए आए लेखों को शुद्ध करने में वे अथक परिश्रम करते थे । 
_ शब्द-मांडार, व्याकरण, विराम-चिल्लों आदि की दृष्टि से उन्होंने भाषा में 
व्यवस्था उत्पन्न की । उन्होंने स्वयं अपने लेखों के माध्यम द्वारा भाषा का 
आदर्श जनता के सामने रखा । ह्विवेदी जी ने विषय के उपयुक्त भावात्मक, 
आलोचनात्मक, गवेषणातमक, गम्भीर, व्यंग्यात्मक आदि अनेक प्रकार की 
शेलियों पर अपना अधिकार प्रकट किया। उद्धरणों एवं व्यंग्यों के द्वारा उन्होंने 
साहित्यक उच्छुङ्कलता प्रकट करने वाले लेखकों पर प्रहार किये । उनकी 
शेली में प्रोढ़ता, विशदता ओर पांडित्य है और यह प्रसाद गुण-संपन्न है । 
चाक्यों के सामंजस्य और संतुलन से, भावों के उत्कर्षापकर्ष के अनुकूल भाषा 
के प्रयोग से, उन्होंने अपनी शेली में एक विशेष गरिमा उत्पन्न कर दी है। 
सिद्धांतों की पुष्टि के लिए वे रूपकों का सहारा लेते हैं। वास्तव में द्विवेदी जी 
की गद्य-शेली एक परिपक्व और सजीवे शेली का उदाहरण प्रस्तुत करती है । 
उसमें हम व्यास-शेली का पुट पाते हैं। 


साधव सिश्च 


माघव मिश्र की भाषा परिमाजित, प्रांजल और पुष्ट है, और उसमें | 
मघुरता और कोमलता रहती है । उससे उनका पांडित्य झलकता है । अलंकारों 


|... 


के प्रयोग के कारण उनके निबन्ध पढ़ते समय कविता का आनन्द आता है 
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उनके निवन्धों में विचार कूट-कट कर भरे रहते हैं और भावुकता उनका प्रधान 
गुण है । वे उनके व्यक्तित्व से समन्वित हैं। कहीं-कहीं पर वे शब्दाडंबर मात्र 
में संलग्न होते हुए देखे जाते हैं। उनको रचनाओं में उद-शेली का चमत्कार भी 
पाया जाता है। 


गोविदनारायण सिश्च 


गोविदनारायण मिश्र संस्कृत के पंडित थे ओर उनका गद्य संस्कृतमय गद्य ` 

.का उत्तम उदाहरण है । उनके वाक्य लम्बे-लम्बे समासयुक्त होते हैं। तव भी 
उनकी भाषा दुर्वोध नहीं होने पाई, क्योंकि वे ढुँढ-ढँढ कर संस्कृत शब्द नहीं 
रखते । वे तो स्वयं आ जाते हैं। साथ ही उनकी भाषा में सरल शब्दों का भी 
अभाव नहीं रहता है। मिश्र जी की भाषा में काव्य और कल्पना का अनुपम 
मिश्रण पाया जाता है। उसमें कहीं-कहीं वक्तृता के गुण हूं, क्योंकि मिश्र जी 
स्वयं बड़े अच्छे वक्ता थे । कहीं-कहीं पर तुकांतपूर्ण होने के कारण उसमें एक 
प्रकार की लय उत्पन्न हो जाती है । उनका शब्इ-चयन उपयुक्त होता है, और 
वाक्य-विन्यास दुरूह एवं गम्भीर । शब्दों के द्वारा वे अलंकारों की छटा दिखाने 
में सिद्धहस्त हैं । वे भाषा के कलाकार थे, शब्द-ख्रष्टा थे । वे शब्द-मैत्री. दारा 
सौन्दर्य उत्पन्न करते थे । 


बालसुकुन्द गुप्त 

वालमुकुच्द गुप्त उर्दू से हिन्दी में आए। वे हिन्दी के मुर्द्धन्य निवन्ध- 
लेखक हैं । उदू के अधिक प्रचार से हिन्दी की जो दुदंशा हो रही थी उसे देखकर 
उन्हें मर्मान्तक पीड़ा होती थी । जैसी वे हास्य-व्यंग्य से भरी चुटीली उद् लिखते 
थे वेसी ही उन्होंने फडकती हुई हिन्दी लिखी । उन्होंने “मारत मित्र' के संपादक 
के रूप में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लिखा ओर अनेक विषयों की 
आलोचना की । वह समय लॉर्ड कर्जन का शासन-काल था । अतः गुप्त जी ने 
उन पर करारे आघात किए । उनकी रचनाएं 'शिवशं्रु के चिट्टे', और 'चिट्टे 
ओर खत? में संकलित हैं । उन्होंने हिन्दी-उर्द-मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है, 
कितु उनका झुकाव हिन्दी को ही ओर है । अनावश्यक और क्लिष्ट उदू-शब्दों 
का उन्होंने प्रयोग नहीं किया । साथ ही उनकी भाषा मुहावरों और कहावतों 
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से सुसज्जित रहती है । उसके कुछ शब्द उर्दू के अनुकरण पर बनाए गए हैं (जैसे, 
अबके, 'हक” आदि) कहीं-कहीं पर तुकांतयुक्त वावय भी मिल जाते हैं। बाल- 
मुकुन्द गुप्त की भाषा सरल, पुष्ट और परिमाजित है और उसमें ओज, वेग और 
प्रवाह है । व्यंग्य और हास्य उनकी शेली के प्रधान स्तम्भ हैं ओर उस पर उनके 


व्यक्तित्व की पूरी छाप है । 
पर्णासह 


सरदार पूर्णसह (१८८१-१६३१) के निबन्ध भावात्मक और विचारात्मक 
निवन्घों के सम्मिश्रण के उदाहरण हैं अर्थात्‌ उनके निवन्ध विचारात्मक होते हुए 
भी भावात्मक निबन्धों की कोटि में आते हैं। उनकी भाषा में प्रवाह, लाक्षणिकता 
ओर शक्ति-संपन्नता है । वह दैनिक जीवन में प्रयुक्त में होने वालो भाषा का 
साहित्यिक रूप है । पूर्ण जी में भावों का प्रवल प्रवाह और विचारों की तल्लीनता 
है । उनकी शेली में गांभीर्य के साथ-साथ आकर्षण है । 


पर्यासह शर्मा 


पं० पद्मसिह शर्मा एक निस्पृह साहित्य-सेवी थे । अन्तिम समय तक वे इसी 
सेवा में लीन रहे । हिन्दी साहित्यिकों में वे एक टाइप थे । वेसे व्यक्ति अव 
देखने को नहीं मिलते । जिस समय शर्मा जी ने लिखना प्रारम्भ किया उस समय 
भाषा के क्षेत्र में अराजकता फेली हुई थी--हिन्दी-उई का संघर्ष, व्याकरण- 
सम्वन्धी नियमों की अवहेलना आदि । पं० प्मसिह शर्मा का उद्देश्य अरा- 
जकता को दूर कर भाषा की अभिव्यंजनात्मक शक्ति बढ़ाना था । उन्होंने संदिग्ध 
वाक्य-योजना, शब्द-निर्माण, लिंग-निर्णय आदि की दृष्टि से मार्ग-प्रदर्शन 
क्रिया । क्योंकि पं० पर्मासह शर्मा को उद और फारसी का अच्छा ज्ञान था, 
वे सम्पादक भी थे, इसलिए उनके गद्य में उद्‌ और फ़ारसी-शब्द, वाक्यांश 
आदि के दर्शन हो जाते हैं। उनका प्रत्येक विदेशी शब्द ऐसा चस्पाँ हो जाता 
है कि उसके स्थान पर संस्कृत या हिन्दी का कोई शब्द नहीं रखा जा सकता । 
तद्भव और संस्कृत के आधार पर बनाए गए शब्द भी उनकी भाषा में मिल 
जाते हैं । वास्तव में शब्द के प्रयोग की दृष्टि से वे मध्यम मार्ग के अवलम्बी 
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लवे समासों ओर अलंकारों से लदी हुई नहीं है । उसमें शीघ्र प्रवाह ओर स्वाभा- 
विक सरलता है । हाँ गम्भीर से गम्भीर विषय का प्रतिपादन करते समय भी 
उनमें उछल-कूद, उत्ति-तैचित्र्य और अतिशयोक्ति रहती है। उनकी भाषा 
उसके भाव की अनुगामिनी है। शैली की दृष्टि से उनकी गद्य शेली आत्म- 
प्रधान या व्यक्तित्व-प्रधान शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है । उसमें व्यंग्य 

वाग्विदग्धता, उदाहरण, बिजली की शक्ति, अधघ्ययनशीलता, स्पष्टवादिता,. 
हास्य, मामिक विवेचना, मस्ती, ताकिकता आदि विशेषताएँ हैं। उनकी 
चुटीली शैली और चुस्त भाषा का कारण यह था कि वे सदेव उचित शब्दों 
ओर मुहावरों का अभ्यास किया करते थे। सरस्वती को रक्षा के खातिर वे 
“वरहना शमशेर' थे । 


गणेशशंकर विद्यार्थी 

मातृभाषा तथा मातृभूमि के .अनन्य पुजारी गणेशशंकर विद्यार्थी (१८६० 
में जन्म) एक प्रसिद्ध पत्रकार ये और साथ ही राजनीति तथा साहित्य में 
उन्होंने अच्छी स्थिति प्राप्त की। उनकी वाणी में हृदय की सचाई और ओज 
विशेष रूप से विद्यमान हैं । उन्होंने शब्दों के प्रयोग की इष्टि से कट्टरता नहीं 
दिखाई । उनकी भाषा में उड के चलते हुए शब्द भी आये हैं जिससे भाषा की 
शक्ति बढ़ी ही है । उनकी शैली में स्पष्टता है । कहीं-कहीं पर व्पंग्यंपूर्ण शैली भी 
मिल जाती है । 


चंडीप्रसाद 'हदयेश' 


चंडीप्रसाद 'हुदयेश' अपनी अलंकृत भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी 
कहानियों में कथा-भाग कम और अनुप्रासों, उपमाओं, रूपको, उत्प्रेक्षाओं आदि 
की प्रचुरता रहती है जिसमे कहानी में कविता सा-सा आनन्द आता है । उद्धरणों 
के साथ वर्णनात्मफता उनकी विशेषता है । 


अयोध्यासिह उपाध्याय 


अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रधानतः कवि हैं और काव्य-रचनाओं 
के द्वारा उन्होंने हिन्दी को एक नई शक्ति दी । कवितां और गद्य दोनों क्षेत्रों में 
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उन्होंने प्रयोग किए । संस्कृत-शैली और ठेठ हिन्दी-शैली दोनों ही में उन्होंने 
अपनी सिद्धहस्तता प्रकट की । अतएव उनकी कोई विशिष्ट शैली नहीं है । कितु 
उसमें उत्कृष्टता है। उनका शब्द-भांडार प्रशस्त है । 


प्रसचन्द 


प्रेमचन्द प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यास-लेखक थे, किन्तु उन्होंने कुछ 
लेखों या निबन्घों की रचना भी की जिनमें विविध साहित्यिक प्रश्नों ओर 
समस्याओं पर विचार किया है । जिस भाषा-शैली का जन्म और विकास भार- 
तेन्दु, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त और महावीरप्रसाद - 
हिवेदी द्वारा हुआ वह प्रेमचन्द के हाथों में पड़कर पुष्ट हुई । प्रेमचन्द की 
भाषा जीवन-सापेक्ष्य है । उसमें अदभुत वर्णनात्मक शक्ति और उद्‌ की मुहावरे- 
दानी है । वे अधिकतर समीकृत वाक्य लिखते हैं। “जिनमें एक ही भाव कई . 
तद्रूप पदों से प्रकट होता है और जिससे एक अनोखा माधुर्य गा जाता है, वह 
चमत्कारपुर्ण हो जाता है ।' प्रेमचन्द ने मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग किया है 
जिससे भाषा में रोचकता आ गई है । उनकी भाषा में विलष्टता नाममात्र को 
भी नहीं है । भाषा के वल पर उन्होंने अनेक सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं । 
उनकी भाषा में “संस्कृतपन' न होते हुए भी परिमार्जन और नागरिकता है । 
शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से वे कट्टर नहीं हैं । इन सब कारणों से उनकी शैली 
में एक कथाकार का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलकता है । वास्तव में बोलचाल 
की भाषा को ही प्रेमचरद ने साहित्यिक रूप प्रदान क्रिया । 


सुदर्शन 
सुदशन' जी एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं । वे प्रेमचन्द की पीढ़ी के कलाकार 
होने के कारण प्रेमचन्द की कला से प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। उनकी भाषा 
प्रवाहपूण, मुहावरेदार ओर प्रांजल है । 
श्यामसुन्दरदास 
बाबू (बाद को डॉ०) श्यामसुन्दरदास की भाषा सिद्धांत-निरूपण करनेवाली 
सीधी ठोसू, सावुकता-बिद्दीन गीः -निरलुंकूत होती ॥ विषय: अतिपादन की दृष्टि 
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से वे संस्कृत-शब्दों का प्रयोग करते हैं और जहाँ तक बन पड़ा है उन्होंने विदेशी 
शब्दों का प्रयोग नहीं किया । कहीं-कहीं पर बाबू जो को भाषा दुख्ह और 
अस्पष्ट भी हो जाती है। उनकी भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग भी कम 
हुआ है । वास्तव में उनको भाषा का महत्त्व उपयोगिता की दृष्टि से है ओर 
उसमें साहित्यिक गुरुता है । प्रारम्भ में उनकी भाषा में शिथिलता थी, किन्तु 
घीरे-घीरे वह प्रौढ, स्वच्छ, परिमाजित ओर संयत रूप से हमारे सामने आती 
है । उनकी शैली को हम आलोचना-शैली कह सकते हैं॥ वस्तुतः उनकी शैली 
एक अध्यापक की शैली है । 
रामचन्द्र शुक्ल 

पं० रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के उत्कृष्ट ओर गम्भीर गद्य-लेखक हैं। उन्होंने 
भावात्मक और समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबन्धो की रचना की । उनको 
भाषा संस्कृतमय होती है, किन्तु व्यंग्य और हास्य प्रस्तुत करते समय वे उर्दू 
ओर अँगरेजी के चलते हुए शब्दों का भी प्रयोग करते हैँ । जैसे वे गम्भीर 
प्रकृति वाले थे वैसा ही गांभीर्य उनकी भाषा. में है । उनके शब्द नपे तुले ओर 
उपयुक्त होते हैं । कोई शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता । उन्होंने 
मुहावरों और कहावतों का कम प्रयोग किया है । उनके वाकय छोटे, किन्तु 
सूत्र-रूप में होते हैं। शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ, विषयानुकूल, समृद्ध 
और प्रभावोत्पादक है । भाषा में रूप-योजना और मूतिमत्ता है । उसमें संतुलित 
बाक्य-विच्यास है । उनके विचारों में क्रमबद्धता ओर पूर्वापर-संबंध पाया जाता 
है । विचारात्मक होने के साथ-साथ उनके निबंध व्यक्ति-प्रधान भी हैं जो एक 
बड़ी भारी विशेषता है । उनकी प्रतिपादन-शैली में एक भव्यता है । उसमें 
गम्भीरता होते हुए भी रूखापन नहीं है । उनकी शैली नियमन शेली है । वास्तव ' 
में कौशल, सौष्ठव, सौन्दर्य आदि की दृष्टि से शुक्ल जी हिन्दी के एक उच्च गद्य 
दैलीकार हैं । 


वियोगी हरि 
वियोगी हरि बड़े ही सरस और भावुक व्यक्ति हूँ। ब्रजभाषा के प्रति उन्हें 


विशेष अनुराग है। उनकी विषयानुर्वातनी भाषा में उनका व्यक्तित्व सर्वत्र 
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प्रतिविबित होता है। वियोगी हरि की शेली में पांडित्य-प्रदर्शन, सानुप्रासिकता 
तथा अन्य अलंकारों को छटा ओर सामाजिक सौन्दर्य के साथ-साथ भाषा का 
माधुर्यं है ओर सरलता एवं भावुकता है। उनके वाक्य छोटे-छोटे और शब्द 
दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने उद शब्रों और 
- मुहावरों का प्रयोग भी किया है जिससे भाषा में सरसता और चपलता आ 
गई है । उनकी शैली में हृदय की सच्चाई और ओज एवं प्रभावात्मकता पाई 
जाती है । उनके गद्य-गीतों में व्यंग्य और अन्योक्ति के सुन्दर उदाहरण 
मिलते हुँ । 


“प्रसाद 


'प्रसाद' जी प्रमुख रूप से कवि और नाटककार थे । किन्तु अपनी बहुमुखी 
प्रतिभा के बल पर उन्होंने हिन्दी गद्य को भी संवारा । उनकी भाषा में संस्कृत 
शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है। उसमें संयम और गांभीर्य है । उनके वावय 
छोटे-छोटे और सूत्र-रूप में होते हें । उनकी भाषा में आलंफारिता की प्रवृत्ति 
भी पाई जाती है। कहीं-कहीं गद्य की भाषा में भी "प्रसाद! जी फा भावुक ` 
कवि-हृदय प्रतिविबित हो जाता है। उनकी भाषा में स्निग्धता, मार्दव, प्रवाह 
और भाव-प्रवणता, चित्रमयता, कल्पना-शक्ति, सांकेतिकता और वर्णनात्मक 
शक्ति है। 'प्रसाद' जी की शेली विचारात्मक, गंभीर और उदात्त है। अर्थ- 
गांभीर्य और माधुर्य उनकी शेली की अपनी विशेषताएं हैं । 


. सहादेवो बर्मा 


महादेवी वर्मा प्रधानतः कवयित्री हैं। किन्तु अतीत के चलचित्र' और 
“शङ्कला की कड़ियाँ' उनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएँ हैं। इन रचनाओं में उनका 
कवि-हदय प्रकट होता है । उनके वावय छोटे-छोटे, प्रवाहपूर्ण तथा सरल और 
शब्दावली मधुर ओर भाव-व्यंजक होती है । उनकी शैली में व्यंग्य और करुणा 
का अद्भुत मिश्रण हे । कहीं-कहीं महादेवी जी की भावाभिव्यंजन की शेली 
आलंकारिक भी हो गई है । उनके कवि के व्यक्तित्व की पूरी छाप उनकी शेली 
पर है । उनकी गद्य-रचनाओं में अनुभूति की स्फूति, मामिकता, सुकुमारता, 


सरसता आदि 
प्रसवा, [रसता आदि विशेषताएं h पाई नाती ह by eGangotri 
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हजारीप्रसाद द्विवेदी 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के प्रमुख गद्य लेखकों में हैं । 
उन्होंने संस्कृत साहित्य और हिन्दी के भक्ति-कालीन साहित्य 'का अच्छा अध्य- 
यन किया है और साथ ही विश्व-कवि रवोन्द्रनाथ ठाकुर के सम्पर्क में आने से 
उनकी तथा अन्य बँगला लेखकों की कृतियों से भी वे प्रभावित हुए हैं ।. उन्होंने 
अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के अध्ययन से निकले हुए निष्कर्षों के 
प्रकाश में विविध समस्याओं का विवेचन किया है । उनके निबंध विचारात्मक 
और भावात्मक निबन्धों की कोटि में सरलतापूर्वक रखे जा सकते 'हँ । द्विवेदी 
जी ने एक संवेदनशील हृदय पाया है। उनकी रचना-शैली में एक उन्मुख गति 
और स्वच्छंदता पाई जाती है । कहीं-कहीं पर तो उसमें भाषण-कला का 
आनन्द प्राप्त होता है । द्विवेदी जी के निबन्धों से उनको बहुज्ञता टपकती है । 
उनकी शैली आगमन शैली कही जायगी । भाषा की दृष्टि से उनको वाक्य- 
रचना सीधी, सरल और प्रवाहपूर्ण हे। उनकी भाषा संस्कृत-निष्ठ, किन्तु 
सरल है । उसमें तद्भव, देशज और सरल विदेशी (अरवी, फारसी और अंग- 
रेजी) शब्दों का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी की रुचि मुहावरों और लोकों- 
क्तियों के प्रयोग की ओर जरा कम पाई जाती है । संक्षेप में, उनको भाषा 
सुसंगठित परिष्कृत, ओर विषयानुकूल है । 


राय कृष्णदास 

राय कृष्णदास हिन्दी के एक प्रसिद्धं कलाकार-लेखक हैं। उनकी गद्य- 
शैली पर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' का प्रभाव है । उन्होंने 
मानव-हूदय फी अनुभूतियों को मार्मिक व्यंजना को है। शैली के निर्वाह में 
राय कृष्णदास जी ने कवि-कल्पना का आश्रय ग्रहण किया है । उनकी भाषा 
परिष्कृत, व्यावहारिक, प्रौढ़ और काव्य-गुणों से समन्वित है । शैली पुष्ट ललित, 
प्रसाद गुण-पूर्ण, अलंकृत और कला-पूर्ण है। 
आधुनिक गद्य-साहित्य के विविध रूप : 
उपन्यास (१९वीं तथा २०वीं श०) 

भारतीय जीवन में कथा-साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । किन्तु 
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भारतेन्दु काल (१८५०-१६००) में जिस उपन्यास साहित्य का जन्म हुआ, वह 
कुछ-कुछ प्राचीन कथाओं के समीप होते हुए भी उनसे भिन्न है । उपन्यास- 
साहित्य, जिस रूप में वह आज है, पश्चिमी साहित्य की देन है। जिस समय 
अनेक पौराणिक कथाएं, विचित्रता ओर चमत्कार से पूर्ण कहानियाँ जनता का 
मन बढ्ला रही थीं, उस समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ऐतिहासिक, पौराणिक 
और सामाजिक उपन्यासों की ओर ध्यान दिया । उन्होंने स्वयं अनुवाद किए 
ओर दूसरों को इस ओर उत्साहित किया। उनके अनुरोध से राघाचरणं 
गोस्वामी, गदाधरसिह, रामशंकर व्यास तथा राधाक्ृष्णदास ने 'दीप-निर्वाण', 
“सरोजिनी', 'कादम्बरी', 'दुर्गशनन्दिनी', 'मधुर्मात?, राधारानी” आदि अनेक 
उपन्यासो की रचना या उनके अनुवाद किए । स्वयं भारतेन्दु ने कई उपन्यासों 
का अनुवाद करना चाहा था, किन्तु अपना काये वे अपूर्ण ही छोड़ गए । कहा 
` जाता है कि 'पुर्णप्रकाश और चन्द्रप्रभा” का अनुवाद कराकर उन्होंने उसे स्वयं 
शुद्ध किया था। वह मराठी से रूपान्तरित उपन्यास है और उसमें वृद्ध-विवाह 
का अत्यन्त मनोरंजक ढंग से विरोध किया गया । भारतेन्दु के बाद उपन्यास- 
क्षेत्र में किशोरीलाल गोस्वामी का नाम उल्लेखनीय है । उनके 'त्रिवेणी' , स्वर्गीय 
कुसुम, 'हृदयहारिणी', 'लवंगलता' आँदि उपन्यासौं में राष्ट्र-प्रेम-प्रचार और 
प्रचलित सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं का मूलोच्छेदन किया गया है । 
तदनन्तर देवीप्रसाद शर्मा, राधाचरण गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्रो, गोपाल- 
. राम गहमरी, गोकुलनाथ ओर राधाकृष्णदास ने उपन्यांस साहित्य की समृद्धि 
की । इन लेखकों ने अपने उपत्यासो में -ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 
घटनाओं का चित्रण कर शोर्य, प्रेम, चरित्र की उच्चता ओर कार्य-व्यापार की 
कुशलता का परिचय कराया है । साथ ही सामाजिक कृसंस्कारो के प्रति उन्होंने 
उदासीनता भ्रहण नहीं की । विषय की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट (“नृतन ब्रह्म- 
चारी', “सौ अजान एक सुजान'), रत्नचंद प्लीडर, श्रीनिवासदास (“परीक्षा 
गुरु), लज्जाराम शर्मा तथा कुछ उपर्युक्त लेखकों ने शिक्षाप्रद और नैतिक 
उपन्यास लिखे । उन्होंने सामाजिक-गाहस्थ्य आदि जीवन-क्षेत्रों से सम्बन्धित 
शिक्षा ओर नीति से पूर्ण उपन्यासो की रचना की । उनसे सामाजिक, धामिक , 
और राजनेतिक विषयों पर भी प्रकाश पड़ता है । गुण-दोषों का ठीक-ठीक 


विवेचन और कठोर नेतिक ॥ शासन और जीवन » को ल़न्नति के माग 


आधुनिक काल | | १८५ 


पर ले चलना इन ओपन्यासिक कृतियों का अन्तिम घ्येय है । किन्तु इन रच- 
नाओं में कला-पक्ष कुछ कमजोर है । 

इसी समय देवकीनन्दन खत्री ने अपने (“चंद्र कांता', 'चन्द्रकांता संतति' 
बदि) तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास प्रकाशित किए । यह प्रवृत्ति वैसे तो 
पहले से चली आ रही थी, किन्तु देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासो में चरमोत्कर्ष 
को पहुँच कर बहुत दिनों के लिए वह हिन्दी साहित्य का प्रधान अंग बन गई । 
इस प्रकार भारतेन्दु काल में जो उपन्यास लिखे गए उनकी, तिलिस्मी उपन्यासो 
को छोड़ कर, नैतिकता और शिक्षा सबसे बड़ी विशेषता है । लेखक जनता को 
अधोगति के गर्त से निकाल कर उचित मार्ग पर लाना चाहते थे । नैतिकता 
और शिक्षा के अतिरिक्त उनमें प्रेम-तत्त्व भी प्रमुख है । किन्तु कला को दृष्टि 
से यह उपन्यास साहित्य बहुत उच्च कोटि का नहीं कहा जा सकता । उनकी 
` शैली में पुरानापन है । भारतेस्दु काल में मौलिक औपन्यासिक रचनाओं के 
अतिरिक्त बंगला, संस्कृत, उदू, अंगरेजी आदि की रचनाओं के अनुवाद भी 
प्रकाशित हुए । अनुवाद उन्हीं रचनाओं के हुए जो हिन्दी उपन्यास-साहित्य के | 
पूर्वोल्लिखित दृष्टिकोण को पुष्ट बना सकती थीं । मौलिक या अनुदित सभी 
प्रकार के उपन्यासो में सत्य का अनुसरण करने का प्रयतत किया गया है | 
उनसे समाजसुघार, जातीय गोरव की रक्षा, ऐतिहासिक सत्य, काव्य, दर्शन 
और मनुष्यत्व को प्रश्नय मिलता है । 
` बोसबी शताव्दी में हिन्दी उपन्यास-साहित्य का, अत्यन्त तीव्र गति से. 
विकास हुआ । यह कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान समय में. उपन्यास 
नाटक और कविता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । बीसवीं शताब्दी कै उपन्यास 
कला, विषय ओर उपादान तीनों दृष्टियों से उन्नीसवीं शताब्दी (उत्तराद) 
' के उपन्यासों की अपेक्षा अधिक उन्नत हैं। उपन्यास कथा मात्र न रहे 
कर कथोपकथन से भी सुसज्जित हुए । उपन्यासकारों ने रीति-परंपरा के अनु- 
करण पर प्रेम, मान, अभिसार आदि को स्थाम दिया और पारसी थिएटरों 
और उदूं-काव्य का अनुसरण किया । किंतु कला की इष्टि से वास्तविक 
विकास उस समय हुआ जब कि लेखक मनोविज्ञान और संघर्ष का आश्रय 
ग्रहण कर उपन्यास-रचना में प्रवृत्त हुए। अब तक के उपन्यासो में केवल 


ही. थी मानव-मन और मानव-जीवन का 
अलौकिक घटनाएं ही अन्नात री, I Digitized by eGangotri 


१८६ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


स्वाभाविक चित्रण होने लगा । इस नवीन पद्धति के उपन्यासो का श्रीगणेश 
प्रेमचन्द के उपन्यासों से होता हे । उन्नीसवीं शताव्दी में उपन्यास-लेखक 
कथावाचक की भाँति श्रोताओं और पाठकों का घ्यान अपनी ओर आकृष्ट 
करते हुए कथा कहता चला जाता था । बीसवी शताब्दी में वह श्रोताओं और 
पाठकों का ध्यान रखे बिना कथा कहता चला जाता है । उपन्यास सामाजिक, 
घामिक, राजनीतिक और मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से और तिलिस्मी, साह- 
सिक, जासूसी, ऐतिहासिक, पौराणिक, चरित्र-प्रधान भाव-प्रधान आदि अनेक 
प्रकार के लिखे गए हैं। इस प्रकार के उपन्यासकारों में अन्य अनेक के अति- 
रिक्त, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचन्द ( वरदान', 'प्रतिज्ञा', 'सेवासदन?, 
'प्रेमाश्रम', “कायाकल्प', “रंगभूमि', 'कर्मभ्ूमि’, 'गोदानः आदि रचनाएं), 
चंडीप्रसाद हृदयेश (“मंगल प्रभात”), लज्जाराम शर्मा, गोपालराम गहमरी, 
` बुन्दावनलाल वर्मा (“गढ्कंडार', -“विराटा की पद्मिनी', 'कचनार', 'झाँसी की 
रानी--सक्ष्मीबाई', 'मृगनयनी' आदि), जैनेन्द्र कुमार ('परख', 'तपोभूमि', 
` सुनीता', 'त्याग-पत्र' आदि), विश्वम्भरनाथ कौशिक ('माँ', 'भिखारिणी' 
आदि), चतुरसेन शास्त्री (हृदय की परख', 'हूदय की प्यास”, “अमर अभि- 
लाषा', 'आत्मदाहु', ‘वैशाली की नगरवघृ' आदि), प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
('विदा', 'विजय' आदि), पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' ('दिल्ली का दलाल', 
'बुधुआ। को वेटी' आदि), ऋषचभरण जैन ('भाई', “दिल्ली का व्यभिचार', 
सत्याग्रह, 'वुर्दा फरोश' आदि), इलाचंद्र जोशी ('संन्यासी?, “पर्दे का रानी” 
प्रेत और छाया”, 'निर्वासित', 'जिप्सी' आदि), 'अज्ञेय' ('शेखर--एक जीवनी', 
नदी के ढीप' आदि), यशपाल (“दादा कामरेड', 'देशद्रोही', दिव्या! आदि), 
भगवतीचरण वर्मा (“तीन वर्ष', 'चित्रलेखा', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते! आदि), सिया- 
रामशरण गुप्त (नारी), जयशंकर -'प्रसाद' ('तितज्ञी' ओर 'कंकाल'), 
उषादेवी मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । हिन्दी में अनूदित उपन्यासों की 
संख्या मौलिक उपन्यासों की संख्या से किसी भी प्रकार कम नही रही । हिन्दी 
में बकिमचंद्र, प्रभात मुखर्जी, रवीन्रनाथ, शरच्चन्द्र आदि के बंगला उपन्यासों, 
तथा मराठी, गुजराती, उडू, अंगरेजी, रूसी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं के 
उपन्यासों के अनुवाद भी किए गए हैं। हिन्दी का उपन्यास साहित्य अभी 
नया है । कन्त इस थोड़े समय में ही उसने बहुत उन्नति ककी है ओर कहने 
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_ की आवश्यकता नहीं कि आधुनिक जीवन की अनेक जटिल समस्याओं के सुल- 
झाने में वह सहायक सिद्ध हो रहा है। 


कहानी : जन्म ओर परिभाषा 


अनादि काल से मनुष्य विविध साथनों द्वारा अपने हृद्गत भावों की 
अभिव्यक्ति करता चला आया है। चित्रकला, मूतिकला, संगीत, कविता आदि 
ऐसे ही साधन हैं । बाह्य जगत्‌ जब मनुष्य के हृदय-रस में पग कर दो या दो 
से अधिक हृदयों में रागात्मक संबंध स्थापित करता है तो साहित्य और कला 
की सृष्टि होती है। प्रारंभ में साहित्य और काव्य में फोई भेद उपस्थित नहों 
किया जाता था । कालान्तर में गद्य के विकसित होने से काव्य को ही गत्त- 
काव्य और पद्य-काव्य में विभाजित किया जाने लगा और गद्य-पद्य मिश्रित 
रचनाएँ (चम्पू) भी निर्मित होने लगीं। गद्य के अंतगत उपन्यास, कहानी, 
निबन्ध आदि को स्थान मिला । कहानी की परिभाषा देना कठिन कार्य हे । 
कुछ लोग कहानी को उपन्यास का छोटा सा रूप समझते हैं, किन्तु यह भ्रम है। 
कहानी एक भिन्न और सर्वथा स्वतंत्र साहित्य-रूप है। कहानी और उपन्यास 
में बाह्य दृष्टि से समानता अवश्य है, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि पे विचार करने पर 
दोनों में भेद है । आधुनिक कहानी में कथानक का होना आवश्यक होते हुए 
भी अनिवार्य नहीं है। लेखक उसमें एक प्रभाव मात्र की सृष्टि करता है । 
कहानी में केवल एक ही कथा होती है, प्रासंगिक कथाएं नहीं होती । कहानी 
में जीवन का व्यापक वर्णन नहीं होता, उसमें जीवन के किसी अंग विशेष पर 
प्रकाश डाला जाता है । यह दृश्य-चित्रण (.-३॥१४००९+ ए) न होकर 
स्नेप-शॉट मात्र है। कहानीकार जीवन के किसी एक कोने में झाँकता है । 
` पात्र के चरित्र का चित्रण करते समय वह संपूर्ण चरित्र का चित्रण नहीं करता, 
वरनु चरित्र के किसी एक विशेष अंग का चित्रण करता है । बहुत सी कहानियों 
में तो चरित्र-चित्रण होता ही नहीं । शैली की इष्ट से कहानी में विस्तृत प्रकृति 
वर्णन अथवा अन्य किसी प्रकार का वर्णन नहीं होता। वास्तव में प्रभाव और 
विस्तार को दृष्टि से आधुनिक कहानी निबंध, एकांकी आदि के समीप है । 


रूप में यह कहा जा सकता है कि कहानी में कल्पना का भन्य किसी 


होः अतिरिक्त कहानी- | 
साहित्य रूप क्री, अपेक्षा सबसे मिन, योग होता दै। es 


१८८ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


कार उत्सुकता, बहुत कम पात्र, बहुत कम चरित्र, बहुत कम घटनाओं एवं 
प्रसंगों द्वारा कथानक, चरित्र, प्रभाव, वातावरण आदि की सृष्टि करता है । 
व्यर्थ की बातों या कथोपकथन का उसमें कोई स्थान नहीं होता । वास्तव में 
कहानी लिखना रेल की पटरो पर दोडना है। , 


उपाख्यान, ग्राख्यायिका, रेखाचित्र, 'रिपोर्ताज' 


प्राचीन पौराणिक ग्रन्थों, जातकों आदि में जो कथाएं हैं उन्हें उपाख्यान 
कहा जाता है । उपाख्यान को ही अथवा उसके अन्तर्गत छोटे-छोटे प्रसंगों को 
'आख्यायिका' भी कहते हँ । इन उपाख्यानों या आख्यायिकाओ का उद्देश्य 
मनोरंजन न होकर घामिक और नेतिक शिक्षा प्रदान करना है। उसमें अनेक 
अस्वाभाविक और अतिशयोक्तिपूर्ण बातें रहती थीं, दैवी घटनाओं. का बाहुल्य 
रहता था । 'कादंबरी', 'दशकुमार चरित' आदि रचनाएं उन्हीं कथाओं के 
साहित्यिक ख्प हैं जिनमें लेखकों ने भाषा, शब्द तथा अन्य साधनों द्वारा 
साहित्यिक सौन्दर्य उत्पन्न किया है। भारतीय कथा-साहित्य में उपाख्यान या 
आख्यायिका उसके विकास का प्रथम चरण है सैद्धान्तिक दृष्टि से ये दोनों कहानी 
से भिन्न हैं । रेखाचित्र भी कहानी से भिन्न होता है। आधुनिक पत्र-पत्रिकाओं 
में रेखाचित्र बहुत प्रकाशित होते हैं। रेखाचित्र को शब्दचित्र' भी कहा जाने 
लगा है । रेखाचित्र में कोई कथानक, या कोई घटना नहीं होती, उसमें कहानी 
की तरह कुतूहल या चरम सीमा का कोई स्थान नहीं होता । उसमें तो लेखक 
अपने किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी के असाधारण व्यक्तित्व को द्रत गति से 
उभार फर पाठकों के सम्मुख रख देता है। हिन्दी में 'प्रसाद' (“मघुआ'), श्रीराम 
शर्मा, बनारसीदास चतुवंदी, भदन्त आनन्द कोसल्यायन, महादेवी वर्मा आदि ने 
सुन्दर रेखाचित्र प्रस्तुत किए हे । रेखाचित्र के साथ-साथ हिन्दी में एक और 
शब्द प्रचलित हो गया है जिसे 'रिपोर्ताज़' (फ्रेंच शब्द है) कहते हैं.। हिन्दी में 
उसे 'प्रसंग-चित्र' नाम दिया गया है । किसी घटना, युद्ध, भूचाल आदि के मनो- 
“रंजक विवरण का नाम 'रिपोर्ताज' है । उसमें लेखक का निजी व्यक्तिगत हष्टि- 
कोण. ही प्रधान रहता.हे और साथ ही उसमें व्यंग्य का पुट रहता है । 'अज्ञेय', 
रांगेय राघव, अमृतलाल नागर आदि ने कई 'रिपोर्ताज़' लिखे हैं जो 'हंस' तथा 


अन्य पृत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशि हुए 
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कहानी ओर उपन्यास 

प्रारम्भ में कहानी और उपन्यास में कोई अन्तर नहीं समझा जाता था । 
किन्तु ज्यों-ज्यों कहानी-कला का विकास होता गया, त्यों-त्यों दोनों को अलग- 
अलग समझा जाने लगा । कहानी ने अपने उपकरण जुटाए और अब उसकी 
स्वतंत्र सत्ता समझी जाने लगी है । कहानी और उपन्यास में आकार का अंतर 
है, विशेषतः आज के संघर्षपूर्ण युग में अवकाश की कमी के कारण कहानी की 
लोकप्रियता बढ़ती जा रही है । आकार का यह भेद तात्विक नहीं, वरन्‌ समय 
या परिस्थिति से उत्पन्न हुआ है । वास्तव में दोनों में प्रकार का अन्तर हे । 
कहानी मानव-जीवन की एक झलक मात्र है ओर उपन्यास जीवन का एक 
विशद चित्र । कहानी किसी एक घटना को लेकर चलती है । उपन्यास में घट- 
नाओं का वाहुल्य रहता है । कहानी में पात्रों की संख्या बहुत कम रहती है, 
उपन्यास में अधिक । उपन्यास में कथानक का होना अनिवार्य है । कहानी में 
कथानक नहीं भी हो सकता । कहानी में विशद चंरित्र-चित्रण नहीं होता; कहानी- 
लेखक तो चरित्र के किसी एक पक्ष मात्र को स्पर्श करता है । उपन्यास में 
चरित्रचित्रण के लिए व्यापक क्षेत्र है । इसी प्रकार शैली की दृष्टि से कहानी- 
कार किसी भी प्रकार के बिस्तृत वर्णन में संलग्न नहीं हो सकता । उपन्यासकार 
के लिए ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। कहानी की शैली बहुत गठी हुई होनी 
चाहिए । थोड़े में बहुत कहना कहानीकार की विशेषता है : आधुनिक कहानी 
में प्रभाव की अस्विति (७०५५ ० i8५०) बहुत महत्त्वपूर्ण है जो विशेष 
साधनों द्वारा संपन्न होती है । कहानी में कल्पना का विशेष योग रहता है और 
उपन्यास यथार्थ-पापेक्ष ह है । आदर्श या उद्देश्य की दृष्टि से भी कहानी और 
उपन्यास में अन्तर होता है: उपन्यास की विविध घटनाओं और पात्रों से इम 
शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कहानी के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती; 
उसमें तो प्रभाव ही प्रधान होता है । 


कहानी, एकांको ओर नाटक 


जीवन के केवल किसी एक कोने में झाँकने, उत्सुकता ओर कुतुहल, प्रभाव 
की अन्विति; संक्षिप्त, स्वाभाविक तथा व्यावहारिक कथोपकथन, घटनाओं की 


ताटकीयता, चरम सीमा आदि की इष्टि से कहानी एकाकी नाटक के बहुत 
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समीप है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कहानी में दृश्य-परिवर्तन एकांकी' 
की अपेक्षा अधिक संमव है। कहानी में पात्र आत्म-विश्लेषण कर सकता है । 

एकांकी में यह संभव नहीं, क्‍योंकि वह कार्य-प्रधान होना चाहिए। घटना, 

कथोपकथन, धार्मिक दृश्यों का चित्रण, घटनाओं ओर कथोपकथन द्वारा चरित्र- 

` चित्रण, चरम सीमा आदि की दृष्टि से कहानी और अनेकांकी नाटक में समा- 

नता है। कहानी में भी नाटकीयता विद्यमान रहती है । किन्तु चरित्र-चित्रण 

ओर कथानक-विस्तार, अंक-विभाजन, आत्म-विश्लेषण आदि की दृष्टि. से कहानी 

ओर अनेकांकी नाटक में अन्तर है । कुछ पाश्चात्य आलोचको का मत है कि 
कहानी उपन्यास की अपेक्षा नाटक के अधिक निकट है । नाटक एकांकी हो या 
अनेकांकी, उसकी अपनी कुछ सीमाएँ होती है कलात्मक और रंगमंचीय 
कहानी की भी अपनी सीमाएं हैं। दोनों रूप कुछ नियमों के वन्धनो से जकडे 
रहते हँ घटना-विस्तार, चरित्र-चित्रण, प्रभाव, समय और स्थान को दृष्टि 
से । वास्तव में कहानी को उपन्यास और नाटक के बीच रख सकते हैं । 


कहानी ओर साहित्य के अत्य रूप 

कहानी में पाठक का व्यान घटना की ओर होता है, कविता में भावों की 
ओर । कविता में हम भावों में रम जाते हैं। कविता का आनद उठाने के लिए 
मानसिक परिष्कार की आवश्यकता होती है । कहानी के लिए यह आवश्यक 
नहीं है । कहानी सरल होती है । रचना, भाव-विधान आदि की इष्टि से कविता 
कुछ दुरूह होती है । इसी प्रकार कल्पना आदि-अंत, संक्षिप्त, प्रभाव स्वाभा- 
विकता आदि की दृष्टि से कहानी और निबंध में समानता. है । किन्तु निबन्धकार 
कुछ-कुछ विचारात्मकता की ओर झुका रहता है । 
हिन्दी में कहानी 

आधुनिक काल में हिन्दी कहानी के जन्म और विकास का पूर्ण श्रेय हविवेदी 
युग को है। कहानियों का प्रारम्भ १६०० में 'सरस्वती' मासिक पत्रिका से होता 
है । प्रारम्भ में अंगरेजी ओर संस्कृत कथाओं के कहानी-रूपांतर प्रकाशित हुआ 
करते थे । धीरे-धीरे सामयिक जीवन में घटित होने वाली साधारण घटनाओं 
के आधार पर कहानिर्यो का निर्माण होने लगा । साथ ही कल्पना परं आधारित 


कहानियों को सुष्ट्रि भी हुई, | MXN CARR भागाम हि यंथार्थ- 
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वादी और कल्पना-प्रसूत कहानियाँ लिखी जाने लगीं । जवालादत्त शर्मा, चन्द्रघर 
शर्मा गुलेरी, 'कौशिक', प्रेमचन्द, सुदर्शन आदि यथार्थवादी सम्प्रदाय के लेखक 
हैं और जयशंकर 'प्रसाद', 'हृदयेश' आदि कल्पना-प्रसूत कहानियों के लेखक 
हँ । प्रारंभिक कहानियों में देवी घटनाओं और संयोग को प्रमुख स्थान दिया 
जाता था । किन्तु प्रेमचन्द ने उनके स्थान पर यथार्थ घटनाओं, मनोविज्ञान के 
आधार पर चरित्र-चित्रण, घटनाओं के स्वाभाविक विकास आदि पर जोर 
दिया और इस प्रकार उन्होंने कहानी कला को उन्नति-पथ पर अग्रसर किया । _ 
बहुत दिनों तक कहानी का यही रूप हिन्दी में प्रचलित रहा । किन्तु शीघ्र ही 
कहानियों में लेखक पुराण-कथाओं और रूपक-कथाओं के सहारे किसी सत्य के 
उद्घाटन में प्रवृत्त हुए । कहानियों के प्रकारों में भी विविधता उत्पन्न हुई भौर 
चरित्र-प्रधान (कौशिक कृत 'ताई'), वातावरण-प्रधान (प्रेमचन्द कृत शतरंज 
के खिलाड़ी), कथानक-प्रधान (कौशिक कृत “पावन पतित”), कार्य-प्रधान 
(जासूसी या वैज्ञानिक आविष्कार-संवंधी कहानियाँ”), प्रतीकवादी (राय कृष्ण- 
दास कृत 'कला और कृत्रिमता'), हास्य-प्रधान आदि प्रकारों की कहानियां लिखी 
गईं ओर उनके लिए वर्णनात्मक, संभाषणात्मक, पत्र, डायरी आदि विभिन्न 
शैलियां अंपनाई गई । कहानी-लेखकों में प्रेमचन्द, सुदर्शन, राधिकारमण सिह, 
'कौशिक'' जयशंकर 'प्रशाद', जेनेन््र ` कुमार, चन्द्रघर शर्मा गुलेरी, 'हृदयेश', 
विश्वम्भर नाथ जिज्जा, गोविदवल्लभ पन्त, भगवतीचरण वर्मा, चन्द्रगुप्त विद्या- 
लंकार, चतुरसेन शास्त्री, 'उग्र', 'अज्ञेय', यशपाल आदि के नाम विशेष खूप से 
उल्लेखनीय हैं। क्षेत्रीय जातीय संस्कृति, मैथिली, कुमाऊंनी, भोजपुरी, बुन्देलखंडी, 
गढ़वाली आदि इलाकों पर आधारित कहानियाँ बुन्दावनलाल वर्मा, पहाड़ी, रेणु, 
शिवानी आदि ने हिन्दी साहित्य को दी हैं । 

अति आधुनिक समय में कहानो-कला प्रेमचन्द और कोशिक की गम्भीर 
और गहरी धारा से अलग होकर नई दिशाओं में प्रवाहित हो रही है वह अब 
प्रारंभिक कला के बन्धन स्वीकार नहीं करती । कहानियां जीवन को छोटी-छोटी 
- झाँकियाँ होती हैं । उन झाँकियों द्वारा लेखक अपने गहनतम भाव प्रफट करते 
और यथार्थ और मनोविज्ञान के आधार पर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं । 
हिन्दी में जी० पी० श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानन्द आदि ने हास्य रस-संबंघी कहानियाँ 
भी लिखी हैं, उनमें उच्च कोटि की कला के दर्शन नहीं होते । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१९२ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


। 
प्रमुख कहानीकार : प्रेमचन्द 

प्रेमचन्द हिन्दी को तीन सौ के लगभग कहानियाँ दे चुके हैं । उनकी कहा- 
नियाँ कला की दृष्टि से उत्कृष्ट होती हैं। उन्होंने कहानियों के कथानक 
सामाजिक, राजनीतिक, ग्रामीण, ऐतिहासिक आदि विविध क्षेत्रों से लिए हैं । 
राष्ट्रीयता ओर आदर्श - उनकी कहानियों में ओतप्रोत हैं । प्रेमचन्द ने घटना- 


, प्रधान, चरिश्रप्रधान, वातावरण-प्रधात, ऐतिहासिक आदि अनेक प्रकार को 


कहानियाँ लिखीं । उन्होंने मानव-जीवन का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया 
है और अनेक प्रसंगों और परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है । मानव-स्वभाव के 


` मामिक चित्र उनकी कहानियों में मिलते हैं। विषय-विस्तार के साथ-साथ 


कहानियों के प्रकारो और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से प्रेमचन्द का क्षेत्र बहुत 


, ` व्यापक है । चरित्र-चित्रण करते समय उन्होंने मानवी विशेषताओं की ओर 


घ्यान दिया है। कथोपकथनों से उनके पात्रों के चरित्र पर पूर्ण प्रकाश पड़ता 
है । वे स्वाभाविक ओर व्यावहारिक हैं। भाषा के कारण उनकी कहानियों - 
में और भी सजीवता आ जाती है। चुस्त मुहावरों ओर लोकोक्तियों से 
समन्वित, चित्रोपम, प्रसाद गुण-युक्त और सजीव भाषा ने उनकी कहानी-कला 
में चार चाँद लगा दिए हैँ। प्रेमचन्द यथार्थवादी-आदर्शवादी लेखक हैँ । 
(रचनाए--'्रेम-पचीसी', प्रेम-प्रसून', प्रेम-प्रतिमा', 'प्रेम-दादशी', 'प्रेम- 
प्रतिज्ञा, “सप्त सुमन” आदि । “मानसरोवर? में उनको लगभग सभी कहानियां 
संकलित हैं) । 


सुदर्शन 


सुदर्शन ने सामाजिक जीवन से सम्बन्धित कहानियाँ अधिक लिखी हैं । 
उनकी कहानियाँ बडे शांत ओर .गंभीर ढंग से आगे बढ़ती हैं । उत्सुकता ओर 
कुतूहल उनकी कह्दानियों में विशेष रूप से पाया जाता है । सुदर्शन की कला का 
वास्तविक 'रूप हमें उनकी वातावरण-प्रधान कहानियों में मिलता है जिनमें वे 
मनुष्य के सुक्ष्म मानसिक रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। उन्होंने पुराण-शैली 
में सामाजिक सत्यो की व्यंजना भी की है । चरित्र-चित्रण की दृष्टि से वे प्रेम- 


-च्न्द के समीप हैं:ठत्स भा साई की कोर) ज्ननके, ,कृथोप कपत सुन्दर और 
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स्वाभाविक हैं और भाषा व्यावहारिक । (रचनाएँ--परिवर्तन', 'सुदर्शन-सुधा', . 
तीर्थ-यात्रा', 'फूलवती', “चार कहानियाँ', 'पनघट' आदि) । 


'ग्र्साद' 


आधुनिक फहानी-लेखकों में 'प्रसाद' जी का अपना विशेष स्थान है । उनकी 
कहानियाँ अधिकतर भाव-प्रघान ओर कल्पना-प्रघान होती हैं और वह पाठकों 
के हृदय को अधिक स्पर्श करती हैं, बुद्धि को नहीं । उनकी कहानियों में मनुष्य 
का हृदय अधिक प्रस्फुटित हुआ है, उसका वाह्य जीवन नहीं । कवि होने के 
नाते उनकी अनेक कहानियों में काव्यत्व भी आ गया है और भाषा, प्रकृति का 
मानवीकरण आदि विशेषताएँ भी उनकी कविताओं के अनुरूप हो गई हैं । कथा- 
भाग उनकी कहानियों में कम रहता है । वास्तव में 'प्रसोद” आंतरिक सौंदर्य 
पर जोर देनेवाले कहानी-लेखक हैं। उनकी कहानियों का वातावरण अद्भुत . 
कृवित्व-शक्ति से ओोत-प्रोत रहता है । 'प्रसाद' जी ने कुछ घटना-प्रधान, चरित्र 
प्रधान और ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी सब प्रकार की कहा- 
नियों में खण्ड-क्राव्य का आनन्द आता है । विविध प्रकार की परिस्थितियों में 
उनके पात्रों का चरित्र प्रस्फुटित होता है नाटकीयता उनकी अपनी विशेषता 
है । वास्तव में अपनी कहानियों में वे अपना कवि. ओर नाटककार फा रूप नहीं 
छोड़ सके । नाटककार होने कें कारण उनके कथोपकथनों में नाटकीय सौन्दर्य 
और' अर्थ-गांभीर्य मिलता है। साथ ही उनसे घटना-विकास ओर पात्रों के चरित्र- 
विकास पर भी प्रकाश पड़ता है । उत्सुकता और कुतुहल द्वारा वे कहानी का 
सौन्दर्य बढ़ा देते हैं : शब्द-चयन, वावय-बिन्यास आदि की दृष्टि से उनको भाषा 
में सौष्ठव और परिमार्जन है। (रचनाएं--'प्रतिष्वनि', “आकाश दीप”, आँघी', 
“इन्द्र-जाल' और 'छाया') । 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 

चन्द्रघर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में तीन ही कहानियां लिखी- सुखमय 
जीवन', 'बुद्धू का काँटा' और “उसने कहा था' । किन्तु अन्तिम कहानी ही उनको 
कीति का प्रधान स्तंभ है? यह कहानी चरित्र-प्रधान कहानी है और निःस्वार्थ 
प्रेम, हाना वीरता का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है । | 


~ 
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इस कहानी को अच्छी तरह समझने के , लिए उसका प्रारंभिक भूमिका-भाग 
पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रधान पात्र लहनासिह के चरित्र की कूंजी 
और संपूर्ण कहानी के वातावरण का मूल इसी भाग में है। कथानक का विकास 
उत्तरोत्तर स्वाभाविक ढंग से होता है । उसमें नाटकीयता है, प्रभाव-ऐक्य है, 
घटनाओं की सुसम्बद्ध शुद्भुला है, उत्सुकता और कुतूहल है, और सुन्दर 
प्रभावोत्पादक चरम सीमा है! पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय लेखक को 
अपनी ओर से कुछ नहीं कहना पड़ता । विविध परिस्थितियों के. बीच पड़कर 
अपने कथोपकथन से वे अपने चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। लहनासिह का चरित्र- 
चित्रण निर्दोष और साथ ही कलात्मक है । वह मानवता की उच्च भूमि पर 
स्थित है । वह संवेदनशील, वीर, निर्भय, निःस्वार्थी, देशप्रेमी, कत्तंव्य-परायण 
और त्याग-भाबना से ओत-प्रोत है । उसकी वीरता युरोपियन (४४५०7. को 


, याद दिलाती हे। गुलेरी जी ने उसके चरित्र द्वारा एक महान्‌ आदर्श प्रस्तुत 


किया है । इस कहानी का कथोपकथन अत्यन्त कलात्मक, स्वाभाविक, संक्षिप्त, 
परिस्थिति के अनुकूल और भावात्मक है । भाषा सरल, मुहावरेदार, आडंवरहीन . 
और प्रभावोत्पादक है । कहानी में श्वुज्भार और वीर रस का निष्कलंक और 
शुद्ध निरूपण हुआ है । 


“कौशिक 


“कौशिक' ने अधिकतर घटना-प्रधान कहानियाँ. लिखी हैं ओर वे घटनाएँ 
दैनिक, सामाजिक या पारिवारिक जीवन से लेते हैं । पारिवारिक जीवन के 
उन्होंने बहुत सुन्दर चित्र प्रस्तुत किए हैं। किन्तु उनकी कुछ कहानियाँ चरित्र- 
प्रधान मी हैं, जैसे 'ताई', जिनमें वे प्रभावपूर्ण और मनोवैज्ञानिक ढंग से चरित्र- 
परिवर्तन उपस्थित करते हैं। अधिकतर उन्होंने कुरीतियों और कुप्रथाओ का 
का चित्रण i किया है । उनकी कहानियाँ के पात्र ऐसे चरित्र का उद्घाटन करते 
हैं, जो मानवी होते हुए भी एकदम नवीन प्रतीत होता है । कथोपकथन द्वारा वे 
पात्र की मानसिक परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते है । उनके कथोपकथन 
संक्षिस स्वाभाविक ओर भावों के अनुकूल होते हैं । भाषा उनकी साफ-सुधरी 
ओर मुहावरेदार है । कौशिक” आदशंवाद की मोर झुके हुए कहानीकार हैं । 
(रचनाएप्ण्णीतप्रअदिर॥ घरिन्नश्त्रा।/ प्रेम) प्रतिस्त /इललोल्।आदि) | 
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'उग्न' ने राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य को लेकर कहानियाँ लिखी 
हैं और पुराण-शेली सें अनेक सामाजिक तत्त्वो की अभिव्यंजना को है । उनके 
पात्र सजीव, सशक्त और आकर्षक होते हैं और कथोपकथन सरल, संक्षिप्त ओर 
स्पष्ट । भाषा उनकी हृदय की चुटकी लेनेवाली ओर स्वच्छन्द होती है । कहानी- 
कार की अपेक्षा 'उप्र' एक भाषा-शेलीकार अधिक हैं । (रचनाएँ--“चाकलेट', 
'चिनगारियाँ', 'इन्द्रधनुष', “निलंज्ज” आदि) 


चतुरसेन शास्त्री 


चतुरसेन शास्त्री भी हिन्दी के पुराने फहानी-लेखक हैं और उन्होंने अनेक 
कहानियाँ समाज की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को प्रकाश में'लाने के लिए लिखीं । 
उनकी कहानियां छोटी, आकर्षक, कुतूहलपुर्ण, हृदय को गुदगुदानेवाली 
और मानव हृदय के रहस्यों का उद्घाटन करनेवाली होती हैं। उन्होंने 
ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी हैं और उनमें वातावरण से पूर्ण कथानक की 
सृष्टि कर अनुपम सौन्दर्य उपस्थित किया है। शास्त्री जी के पात्रों में | 
स्वतन्त्रता है । लेखक ने उनके मनोभाव समझने की चेष्टा को है। उनमें अद्भुत 
वर्णन-शक्ति है। तद्भव शब्दों, मुहावरों, व्यावहारिकता आदि गुणों से ` 
सम्पन्न उनकी भाषा उनके कथोपकथनों में जान डाल देती है । (रचनाएँ-- 
'अक्षत', 'रजकण' आदि) ` 


राय कृष्णदास 


राय कृष्णदास भाव-प्रधान कहानियाँ लिखने में पटु हँ । उनकी कहानियों 
पर उनके गद्य-गीतो का प्रभाव है--भाव, भाषा और शैली की हृष्टि से उनकी 
कहानियाँ ऐतिहासिक और सामाजिक सामग्री पर आधारित हें । राय साहब | 
ने पात्रों के मन को टटोला है और फिर उनकी दार्शनिक व्याख्या की है जिससे 
उनकी कहानियों में कुछ दुल्हता आ जाती है। कथोपकथन ओर प्राकृतिक 
चित्रणों में उन्होंने क्रमशः स्वभाविकता और चित्रोपमता को स्थान दिया है । 
उनकी भाषा संस्कृत की कोमल-कांत-पदावली से समन्वित है । (रचनाएँ-- 


जो ।। 7? आदि) 
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जनेन्द्र कुमार 

जैनेन्द्र कुमार एक दार्शनिक और विचारक कहानी-लेखक के रूप में हमारे 
सामने आते हैं। व्यक्ति पर जोर देकर उसके मन का विश्लेषण करते हैं। 
दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण उनकी कुछ कहानियों में दुरूहता और अस्पष्टता 
का आ जाना स्वाभाविक ही है । विषय-सामग्री अधिकतर वे अपने आसपास 
के जीवन से ही लेते हैं। फलतः उनकी कहानियों के कथानकों का क्षेत्र बहुत 
व्यापक नहीं है । इसी आसपास के जीवन को वे असाधारण परिस्थति में 
रखकर उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। चरित्र-प्रधान कहानी लिखने 
में जैनेन्द्र जी कुशल हैं। उनकी कहानियाँ पढ़कर 'मानव-जीवन फी तह में 
कया है” यह समझने की उत्सुकता होती. है। कथोपकथन और भाषा का व्यवहार 
करते समय वे अपनी दार्शनिकता से अपने को बचा नहीं पाए। इसीलिए 
कथोपकथनों और भाषा में दार्शनिकता-जत्य वक्रता ओर असाधारणत्व है । 
उनके वाक्य छोटे-छोटे और मनोभावों को लपेटे हुए होते हैँ और उनसे 
चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश पड्ता है । (रचनाएं--'फाँसी', 'स्पर्ढा' 
'बातायन', “पाजेव', 'जय-संघि', “एक रात', “दो चिडियाँ' आदि) । 
अन्य कहानी-लेखक 

चंडीप्रसाद 'हृदयेश' ने घटना, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन आदि सभी 
बातों में स्वाभाविकता लाने की सफल चेष्टा की है। उनकी कहानियों में 
भावुकता होती है और कथानक नाममात्र को रहता है । अपनी कहानियों 
में वे कोई-न-कोई आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा-शैली अलंकृत है । 
(रचनाएं--'नन्दन-निकुंज' और 'वनमाला') । गोविन्दवल्लभ पंत की कहानियों 
में भावुकता, प्रेम, वातावरण, रोचकता आदि बातों की प्रधानता रहती है । 
सियारामशरण गुप्त ने अपनी कहानियों के लिए समाज को आधार बनाया है 
और अनेक भावपूण चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनके पात्र आध्यात्मिक घरातल 
पर ऊंचे उठते हुए दृष्टिगोचर होते हैँ । उनके पात्र सरल-हृदय होते हैं और 
वैसी ही उनकी भाषा होती है (रचना--“मानुषी') । भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
मनोविज्ञान के आधार पर असाधारण सामाजिक परिस्थितियों के बीच पात्रों 


का सूकम भनोरवनानिवि/ पवेईलेंपेण ” करिते हैं? उनकी कही में कथानक 
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नाममात्र के लिए होता हे । वे घटनाओं और प्रसंगों को ओर संकेत मात्र करते 
चलते हैं । साधारण पाठकों के लिए उनकी कहानियाँ कुछ दुरूह हो जाती हैं। 
चित्रोपमता, स्वाभाविकता, व्यावहारिकता, भाषा का सौंदर्य आदि बातें उनकी 
कला की विशेषताएं हैं । (रचनाएं--'खाली बोतल”, 'हिलोर', 'पुष्करिणी' 
आदि) भगवतीचरण वर्मा ने भी अपनी सूक्ष्म दृष्टि से हिन्दी की कहानी- 
कला को समृद्ध किया है । किसी चीज़ की तह तक पहुँचना, उसका वास्तविक 
रूप समझना वे अच्छी तरह जानते हैं। कहानी कहने का उनका ढंग 
अत्यन्त मनोरंजक, कल्पनापूर्ण और आकर्षक है और उसके द्वारा वे किसी 
ऐतिहासिक या सामयिक सत्य की व्यंजना करते हैं, जिसमें व्यंग्य का पुट रहता 
है । उनकी कहानियों में पात्र बहुत कम होते हैं, किन्तु उनमें मांसलता रहती 
है । उनके कथोपकथन चटकीले और अनूठे हैं । वर्मा जी पर आधुनिक वैज्ञानिक 
युग द्वारा उत्पन्न बौद्धकता और फलतः असन्तोष का प्रभाव है । उनकी कहा- 
नियाँ पाठक के मन पर प्रभाव छोड़ जाती हैं (रचनाएं---दो बाँके', “इन्स्टाल- 
मेंट' आदि) । 'अज्ञेय' की कहानियाँ प्रभाववादी होती हैं और वे किसी-न 
किसी सामयिक सत्य की व्यंजना करते हैं । वे अपनी सामग्नी अधिकतर दैनिक 
जीवन से लेते हैं। उनकी कहानियों में वातावरण का भी सुन्दर चित्रण रहता 
है । 'अज्ञेय' जी ने अपनी कहानियों में मध्य वर्ग के जीवन की विषमताओं 
का वर्णन किया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी उनकी कहानियों की एक 
विशेषता है । उनके कथोपकथन और भाषा में स्वाभाविकता रहती है । (रच- 
नाएं--'विपथगा', 'कोठरी की वात', “परम्परा, 'जयदोल' आदि) । चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार दैनिक जीवन की कहानियां अत्यन्त प्रभावोत्पादफ ढंग से कहते 
हैं सामयिक सत्य की व्यंजना करने में चे प्रवीण हैं उनकी कहानियाँ प्रभाव- 
वादी और भावपूर्ण होती हैं और मनोविज्ञान के सहारे पात्र के अन्तरतम 
में बैठकर जीवन के सम्वन्ध में कुछ शाश्वत सत्य उद्घाटित करती हैं । उनकी 
भाषा भावानुकूल और पात्रानुकूल रहती है। (रचनाएं--“चन्द्रकला', 'अमावस' 
आदि) । उपेन्द्रनाथ 'अश्क' उर्दू से हिन्दी में आए हैं और उन्होंने एकांकी 
नाटकों और उपन्यासो के अतिरिक्त अनेक कहानियाँ लिखी हैं। वे समाज को 
बहुत-कुछ मार्क्सवादी दृष्टि से देखते हैं। वातावरण प्रस्तुत करने में 'अश्क' को 
काफ़ी सफलता मिली है । वे सक्ष्म-से-सूक्ष्म परिस्थिति का ध्यान रखते हुँ ओर 
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पात्रों का यथार्थ चित्रण करते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ-साथ वे जीवन 
की बाह्य परिस्थितियों का भी चित्रण करते हैँ। उनका दृष्टिकोण व्यापक रहता 
है और वे प्राचीनता के प्रति मोह के बंधन में नहीं फेसते । उनकी भाषा चुस्त, 
` चलती हुई, व्यावहारिक और मुहावरेदार होती है। (रचनाएं--'पिजरा', 'निशा- 
नियाँ आदि) । यशपाल मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कहानी लेखक हुँ भौर उन्होंने 
जीवन के विविध संघर्थो का सजीव चित्रण किया है । जीवन की विविध 
परिस्थितियों का चित्रण भी, ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने .अपने व्यक्तिगत 
अनुभव के आधार पर किया है। मानव-भावनाओं से वे भली भाँति परिचित हैं 
और उनका सुक्ष्म विश्लेषण करना उनकी विशेषता है। भाषा की दृष्टि से वे 
कटुरपंथी नहीं हैं। (रचनाएँ- “वो दुनियां', “ज्ञान दान”, “अभिशप्त',. पिंजरे को 
उड़ान”, 'तके का तूफान', चित्र का शीर्षक' आदि) । पहाड़ी की रचनाओं में 
पर्वतीय जीवन के सजीत्र चित्र और वहां के मानव के संघर्ष की सवल परम्परा 
मिलती है । (रचनाएं-'मालापती', तूफान के बादल', 'बीज और पौधा? आदि)। 


नाटक 


उपन्यास-साहित्य की भाँति नाटक-साहित्य का जन्म भी भारतेन्दु युग 
(१८५०-१९००) में हुआ । भारतेन्दु से पहले हिन्दी में नाटकों का एक प्रकार 
से अभाव था । उस समय रासलीलाएँ, रामलीलाएँ, पारसी थिएटर आदि 
ही जनता के मनोरंजन के साधन बने हुए थे । भारतेन्दु तथा अन्य साहित्यकारों 
को दृष्टि में वे भ्रष्ट थे किन्तु एक तो हिन्दी के नवोत्थान की भावना के अंतर्गत 
साहित्यकारों का ध्यान प्राचीन भारतीय नाट्य साहित्य की ओर गया और 
दूसरे, अंगरेज़ी नाट्य-साहित्य के अध्ययन से भी इस ओर प्रेरणा मिली, विशेष 
रूप से जब कि एलिज़ावेधकालीन और प्राचीन भारतीय नाटकों की रचना- 
पद्धति में वे कुछ-कुछ साम्य था । फलतः जो वृक्ष काल-गति से सूख गया था, वह 
अनुकूल वातावरण पाकर फिर से पल्लवित-पुष्पित हो उठा। यह कार्य भी 
स्वयं भारतेन्दु द्वारा सम्पन्न हुआ । उन्होंने अंगरेजी और .संसक्ृत साहित्य 
का अध्ययन किया था । वंगदेश में नाटकों का सूत्रपात वे देख चुके थे । हिन्दी 
मे ऐसे उपयोगी साहि लत गत “गज कर वे ०, ५ओ,क्षप्रसर हुए । 


है 
# 


“ 
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उनके नाटक मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार के हैं। मौलिक नाटकों में 
“सत्य हरिश्चन्द्र, “भारत दुर्दशा' और 'नीलदेवी' और अनूदित नाटकों में 
'मुद्राराक्षस' सबसे अधिक प्रसिद्ध है । आएरतेन्दु ने सामाजिक, धार्मिक, विशुद्ध 
साहित्यिक, पौराणिक और राष्ट्रीय एवं राजनीतिक नाटकों की रचना की । 
भारतेन्द की रचनाओं में प्रेम मुख्य तत्त्व हे--वह या तो ईशवरोन्मुख प्रेम है, 
या देशोन्सुख । घामिक हष्टि से वे अत्यन्त सहिष्णु थे और देश के पतन के 
कारणों को दूर कर उसे उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहते थे। उनका 
दृष्टिकोण समन्वयवादी था । राजनीतिक, आथिक, धामिक और सामाजिक 
क्षेत्रों में अन्य नाटककारों की विचारधारा भी भारतेन्दु की विचारधारा के 
लगभग समान थी । श्रीनिवासदास, राधाकृष्ण, किशोरीलाल गोस्वामी, राव 
कृष्णदेवशरण सिह आदि के “रणधीर प्रेममोहिनी', 'तप्तासंवरण', “संयोगिता- 
स्वयंवर?, 'दुखिनी बाला', 'महाराणा प्रताप”, “मयंकमंजरी महानाटक', “माधुरी 
रूपक? आदि नाठफों में भारतेन्दु ढारा स्थापित नाटकीय परम्परा ही आगे 
बढ़ी है । किन्तु प्रचारात्मकता, पारसी कंपनियों के प्रभाव, मानसिक अराजकता 
आदि के कारण कुछ उपर्युक्त उच्च कोटि के नाटकों के अतिरिक्त भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र और श्रीनिवासदास के जीवन-काल में (१८८७ तक) तथा उनकी 
मृत्यु के वाद निश्चित रूप' से हिन्दी में कोई अपुर्व ' और मनोहर नाटट्य-ग्रन्थ 
देखने में नहीं आता । नाटकों की जैसी दुर्दशा उन दिनों हो गई थी, उसे 
देखकर साहित्य रसिकों को.बड़ा.दुश्ल होता था । अनेक नाटककारों ने प्रेरणा 
तो भारतेन्दु से ग्रहण की, किन्तु रचनाएँ प्रचलित पारसी रंगमंच के लिए 
की । हिन्दी की साघु अभिनयशाला का अभाव भी इस ह्लास का एक प्रधान 
कारण था । अस्तु, काल-प्रमाव के कारण नाठ्य-साहित्य फी जैसी उन्नति 
होनी चाहिए थी, वैसी न हो सकी । वास्तव में वह अपने शेशव-काल में ही 
रोग-प्रस्त हो गया था । नाट्य-साहित्य जैसे उपयोगी साधन के सफल प्रयोग 

- के लिए प्रतिभाशाली लेखकों का अभाव था । इस प्रकार भारतेन्दु, देवकीनन्दन 
, निपाठी, राधाचरण गोस्वामी, किणोरीलाल गोस्वामी, विजयानन्द त्रिपाठी 
. आदि ने “अन्धेर ज्ञगरी', 'बैल छः टके को', 'महाअस्थेर नगरी' आदि प्रहसनों 
की रचना की, जिनमें लेखकों ने सामाजिक, आथिक और राजनीतिक कुरीतियों 
. औरं दोर्बल्य तथा निन्दनीय बातों पर व्यंग्य” कसे । कितु ये प्रहसन भी उच्च- 
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कोटि के नहीं हैं ॥ उनमें अधिकतर अर्थहीन प्रलाप और असंगत तथा अस्वा- 
भाविक परिहास मिलता है। तव भी प्रहसन-लेखकों ने मानसिक दोबेल्य के 
निविड़ अन्धकार में हास्य की फुलझड़ियाँ छुटाइई, यही क्या थोड़ा था। 
शास्त्रीय रचना-पद्धति की दृष्टि से भारतेन्दु-कालीन नाट्य-साहित्य ने भारतेन्दु 
दारा स्थापित नवीन नास्य-धर्म का अनुसरण किया। भारतेन्दु नेन तो 
प्राचीन भारतीय नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्तों को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया और न 
पाश्चात्य नास्य-शास्त्र का अन्धानुकरण ही किया । काल और परिस्थिति के 
अनुसार सुहुदूजनों की परिवर्तित रुचि देखते हुए उन्होंने दोनों नाट्य-पद्धतियों 
का समन्वय उपस्थित किया । इसलिए भारतेन्दु-काल में हमें यदि विशुद्ध भार- 
तीय नाटय-शात्र के सिद्धान्तों के अनुसार लिखी गई नाट्य-कृतियाँ उपलब्ध 
होती हैं, तो पाश्चात्य सिद्धान्तों के अनुसार लिखी गई रचनाएं भी मिलती 
हैं। स्वयं भारतेन्दु ने इन तीनों पद्धतियों के उदाहरण रखे थे और उनके सह- 
योगियों ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया । किन्तु तव भी इतना अवश्य कहना 
पड़ेगा कि नवीन या मिश्र पद्धति से लिखे गए नाटकों में परिवर्तन केवल वाह्य 
दृष्टि से उपस्थित हुआ । उनकी अन्तरात्मा अधिकतर वही प्राचीन सुखपूर्ण 
और आदर्शवादी बनी रही । हिन्दीवालों ने कोट-पतलून पहनना भले ही सीख 
लिया हो, किन्तु अंतजंगत्‌ में वे अभी भारतीय ही बने हुए थे। कालान्तर में 
जिस प्रकार भारतीय जन का अन्तर पश्चिम से प्रभावित हुआ उसी प्रकार नाटकों 
का भी । सच बात तो यह है कि भारतेन्दु काल में यदि प्राचीन पूर्ण रूप से 
प्राचीन नहीं है तो नवीन भी पूर्ण रूप से नवीन नहीं है संस्कृत, बंगला और 
अँगरेजी से अनूदित नाटकों ने भी इस क्रम में अपना योग प्रदान किया। 
भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने यदि हिन्दी की एक साधु अभिनयशाला की स्थापना 
ओर कर दी होती तो यह हिन्दी-माषियों का सोभाग्य होता । उसके अभाव में 
पारसी रंगमंच ने वहुत दिनों तक हिन्दी नाट्य-साहित्य को पनपने का अवसर 
ही प्रदान नहीं किया । 'प्रसाद' के द्वारा उसका उद्धार अवश्य हुआ, किन्तु रंग- 
मंच की समस्या तो अब तक बनी हुई है । चित्रपट के कारण विद्वानों में निराशा- 
वाद का प्रचार देखा जाता है, किन्तु रूस तथा पश्चिम के अन्य देश इस सम्बन्ध 
में उत्साहवर्धक सिद्ध हो सकते हैं । 


ऊपर पारसी रंगमंच फा उल्ले 
CC-0. Jangamwadi Math So [02०0 0) है. बीसवीं शताब्दी 


झाधनिक काल र २०१ 
के प्रथम पचीस-तीस वर्षों में पारसी रंगमंच का ओर भी प्रचार हुआ । अनेक 


क्र 


तेखकों ने केवल पारसी रंगमंच के लिए नाटकों की रचना को । ऐसे लेखकों 
में बेताब', आगा हुश्च कश्मीरी, शेदा, जौहर, राधेश्याम कथावाचक आदि के ' 
ताम उल्लेखनीय हैं । आथिक दृष्टि से पारसी कंपनियों ने उद्‌ के 020 
हिन्दी का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया था। किन्तु इन नाटकों में नाव्य- 
कला का हीन रूप दृष्टिगोचर होता है । नाटककार चमत्कारपूर्ण एवं रोमांच- 
कारी दृश्यों की अवतारणा कर दर्शकों में आश्चर्य और अहर उत्पन्न करने की 
चेष्टा करते थे । ऐसे दृश्यों में अद्‌भुत और भयानक रसी का मिश्रण रहता था । 
वे शेक्सपियर की नकल पर स्वतंत्र हास्यरसात्मक उप-कथानकों की सृष्टि भी 
करते थे । किन्तु हास्य अत्यन्त भद्दा और अपरिष्कृत रहता था । इस प्रकार 
बीसवीं शताव्दी के प्रारम्भिक वर्षो में नाट्य-कला अराजकतापूर्ण और अव्यवस्थित 
थी- जो एक प्रकार से उन्नीसवीं शताब्दी की देन थी । नाटककार क्सी कला- 
त्मक नियम का पालन नहीं करते थे । यही कारण है क्क पारसी रंगमंच के लिए 
लिखे गए नाटकों में उच्च कोटि की रचनाएं नहीं मिलतीं क कि 

स्वभावतः पारसी रंगमंच के लिए लिखे गए नाटकों- के विरुद आर कर 
प्रारंभ हो गया--वास्तव में यह आन्दोलन उन्नीसवीं शताब्दी के प र 
हो चला आ रहा था । साहित्यिक नाटकों के - जाहा प्रस्तुत hr 
बंगला से हविजेन्रलाल राय, गिरीश घोष आदि के नाटक के अनेक 0५ sess 
वाद प्रकाशित हुए, जिनसे साहित्यिकता के साथ-साथ रंगमंचीय आव ता 
की पूति भी हो जाती थी । हिन्दी में प्रथम महायु (१६१ he 
तक कोई भी उत्तम कोटि की मौलिक रचना उपलब्ध ह be 
बदरीनाथ भट्ट कृत 'कुरुवन-दहुन' जैसे कुछ पाका ans 
तत्त्व, च रित्र-चित्रण, कथा-संगठन, साहित्यिकता आदि की ६ ads 
भविष्य का संकेत मिल. जाता है । इसी समय स्वर्गीय यात भारत द 
कला लेकर जनता के सामने आए । हिन्दी में पाश्‍चात्य वरे हिन्दी 
हरिश्चत्द तथा उनके सहयोगियों ने ही ग्रहण कर ली पी. rh 
' के नाटककारों ने पाश्चात्य नाट्य-पद्धति पूर्णतः pi आ 
शिक्षित समुदाय के सामने भारत के प्राचीन गौरव > का एतिहासिक नाटक लिखे, 
आधुनिक राष्ट्रीय भावनाओं का पोषण किया । उन्होंने ऐतिह 
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२०२ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


इसलिए कथानको के ऐतिहासिक आघार के कारण उनकी रचनाओं में दोष 
उत्पन्न हो गए हैं । किन्तु संघर्ष, आदर्श, चरित्र-चित्रण आदि की दृष्टि से उनके 
नाटक महत्त्वपूर्ण हैं और वे हिन्दी नाट्य-कला का विकास उपस्थित करते हैं। 
भारतेन्दु हरिश्यन्द्र के बाद उनका कार्य सराहनीय है । उनका विकास स्वच्छुन्द- 
वादी ढंग का है । उनके नाटकों में आदर्शवाद, दार्शनिकता ओर कवित्वपर्ण शेली 
का मिश्रण है। 'प्रसाद' जी फो रचनाओं में “राज्यश्री' , विशाख’, “कामना? 
(एक घूंट', 'अजातशत्रु', “जनमेजय छा नागयज्ञ', “चन्द्रगुस', 'ब्रुवस्वामिनी' 
आदि रचनाएं प्रसिद्ध हुँ । हरिकृष्ण प्रेमी, गोविन्दवल्लभ पंत, उदयशंकर भट्ट 
आदि के नाटक भी उच्च कोटि के हैं । 


समस्या नाटक 

वीसवीं शताब्दी के इधर पिछले तीस वर्षों में समस्या नाटकों और एकांकी 
नाटकों का. निर्माण भी हुआ है। समस्या नाटको में वुद्धिवाद के आधार पर 
सामाजिक, घामिक, व्यक्तिगत तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में व्यर्थ के आडम्बर 
ओर बाह्याचारों तथा परंपरा-पालन का विरोध किया जाता है । सेठ गोविन्ददास 
ओर लक्ष्मीनारायण मिश्र ने कुछ अच्छे समस्या नाटको की रचना की है! इस 
क्षेत्र में मूल प्रेरणा यूरोपीय नाटककारों-इब्सन ओर शाँ से प्राप्त हुई है । 
एकांकी नाटक : जन्भ और विकास 
| एकांकी अँगरेजी साहित्य की देन है । हिन्दी में एकांकी का प्रचार १६१० 
के वाद ही माना जा सकता है । इससे पहले भारतेन्दु तथा अन्य युगों में एकांकी 
की खोज करना अवैज्ञामिफ भोर भ्रामक है । एफांकी की कला एक श्रेष्ठ कला 
हैं और पूर्ण नाटक लिखने की अपेक्षा अधिक कठिन हे । ईसा की दसबी शताब्ई 
में यूरोप में संतों की जीवनियों का अभिनय हुआ करता था जिनमे त्याग, बलि- 
पाट र घामिकता पर बल दिया जाता था । कहानी को तरह उनमें एक भावना 
पात्रों को संख्या दो या तीन, ओर कम समय की अपेक्षा रहती थी । कालान्तर 


में इन्ही से यूरोप में एकांकी कला का जन्म ओर बिकास हुआ । ५, 


एकांकी रचना-पद्धति : 
एकांकी ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, समस्या-मुलक, 
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आधुनिक फाल / २०३ 


लोक्रगाथात्मक, प्रचारात्मक आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं: कथानक या 
कथा को एक विशेष सांचे में ढालना पड़ता है जिससे एकांकी के उद्देश्य की 
पर्ति हो । कथा के इस संगठन को वस्तु कहते हैं। एकांकी-कला में वस्तु- 
निरूपण (नाटकीय पात्रों, घटनाओं, भाव-विस्मय, संवाद आदि का समन्वय) 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । उसे रंगस्थल के अनुकूल बनाना; गीत की भाँति उसमें 
एक भावना, एक स्थिति या एक चित्तवृत्ति रखना; पात्रों, परिस्थितियों और 
पृष्ठभूमि में और आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य उपस्थित करना; 
वस्तु में उसका निरूपण, इन्द्र, उत्कर्ष, चरम सीमा ओर अपकर्ष, वस्तु के इन 
विविध अंगों भौर स्थलों में सामंजस्य उपस्थित करने पर एकांकी की सफलता 
निर्भर रहती है । वस्तु के लिए कथानक जीवन के किसी भी क्षेत्र से लिया जा 
सकता है । कथानक की सफलता के लिए चार तत्त्व आवश्यक हैं - (१) जीवन 
से सम्बन्ध । यथार्थ पर लेखक को कल्पना का आवरण चढ़ाना चाहिए और 
नाटकीय तत्त्व खोजने के लिए (२) लेखक को उतमें उत्तेजना या कुतूहल 
या जिज्ञासा को स्थान देना चाहिए । पाठक यह जानने के सिए उत्सुक रहे कि 
आगे वया होने वाला है । किन्तु (३) लेखक अंतिम फल को अंत तक कलात्मक 
ढंग से छिपाए रखे । इसे 'विस्मय' कहते हैं। एकांकी के लिए तीसरा तत्त्व 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । अंत में (४) एकांकी में रोचकता होनी चाहिए अर्थात्‌ 
` आनन्द, हास्य, आकर्षण आदि के सहारे पाठक या दशक का मन उसम रमा 
रहना चाहिए । वास्तव में कथानक और वस्तु के ऐक्य और समन्वय से ही 
एकाँक्री की रुपरेखा बनती-बिगड़ती है । कथानक ओर वस्तु-निरूपण के वाद 
लेखक को चरित्रचित्रण पर ध्यान देना चाहिए । चरित्र-भित्रण यथार्थ, 
स्वाभाविक, निष्पक्ष, व्यक्तित्व से पूर्ण, चारित्रिक-वैचित््य (प्रत्येफ पात्र की अपनी 
अलग-अलग विशेषताएं) और स्वाभाविक रूप में विकसित होना चाहिए । इसी 
सम्बन्ध में लेखक अपनी रुचि के अनुसार आदर्शवादी या यथार्थवादी दृष्टिकोण 
ग्रहण कर सकता है । नायक का चुनाव सावधानी से होना चाहिए । चरित्र- 
चित्रण के बाद एकांकी में संवादों का स्थान है । संवादों द्वारा पात्र के चरित्र- 
पर प्रकाश पड़ता है और वस्तु-निरूपण के लिए वे महत्वपूर्ण हँ । उन्हें स्वाभा- 
विक, किन्तु साहित्यिक पुट सिए हुए, संक्षिप्त, व्यावहारिक, प्रभावोत्पादक, 
गतिपूर्ण, सार्थक, प्रयोजन सहित, पात्रों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालनेवाला, 
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२०४ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इ 


वस्तु-विकास पर प्रकाश , डालनेवाला, और हास्य, श्लेष आदि से पूर्ण 
चाहिए । फिर, एकांक्री में एक भावना का प्राधान्य होना चाहिए और 
पाठक या दर्शन के हृदय पर प्रभाव पड़ना चाहिए। इस कार्य में बट 
सामंजस्य और संवाद सहायक सिद्ध होते हैं । आनन्द और शिक्षा दोनों ही ह 
स उत्त प्रभावात्यादक होना चाहिए । एकांकी को पढ़ या देख लेने के वाद गी 
बहुत दर तक वह हमारे मन को प्रभावित करता रहे, यह उसकी सफलता 
चिल्ल है । एकांकी के लेखक को चरम सीमा (क्लाइसैक्स) पर भी विशेष 
a हा तो एकांकी का सारा प्रभाव नष्ट हो जायगा। रे 
की में कार्य (40६०, जे आवश्यक है, नहीं तो बट ड 
Se होना भी क ट, नहीं तो वह केवल “बातचीत! 


एकांकी नाटक और फट्रेसी 


नाटक बौर i अ केवल एक छोटा नाटक है, अमात्मक है। 
कदम गम अत्तर है, ठीक उसी प्रंकार जिस प्रकार कहानी 
की कहानी से वि है। नाटक के जन्म की कहानी एकांकी के जन्म 
एकांकी की विशेषत हँ उसका सस्वस्थ ग्रीक और रोमन सम्यताओं से है। 
त होती है, इह अने बताई था इही हैं। नाटक की हृ 
दिया जाता उसका क पान होते हैं, प्रभाव की अन्विति पर बल नहीं 
समय का अभाव नह प होता है, वह विस्तृत होता है और उसके लिए 
चाहिए) । नाटक की ये तो १/२ या १ घन्टे में समात हो जाना 
कल्पनालोक की रंगीन सृष्टि एकांकी में नहीं पाई जातीं । फेंटेसी में 
रहती है । ` रहती है और अद्‌भुत बातावरण की अवतारणा 
हिन्दी में यद्यपि अने 

वास्तविक कला 46 एकाकी लिखे जा रहे हैं, कितु एकांकी की 
में भुवनेश्‍वर (रवां पर खरे उतरनेवाले एकांकी कम ही मिलेंगे । हिन्दी 
पचम्रुत' आदि संग्रह्‌) )7 सेठ गोविददास (सप्तरश्मि', “एकादशी, 
गणेशप्रसाद द्विवेदी (सो कर भट्ट (अभिनव एकांकी नाटक"-संग्रह), 
'विवाह के दिन', 'बोंक? yo बिन्दी'-संग्रह), उपेच्द्रनाथ 'अश्क' ('पापी/ 
; ' करका रक्षक” आदि एकांकी), सद्गुर्शरण 
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अवस्थी (“मुद्रिका', 'बालि-बघ', गृहटयाग' आदि) आदि-एकांकीकारों के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 


निबन्ध | 
आधुनिक काल में उपर्युक्त प्रमुख साहित्य-रूपों के अतिरिक्त निबन्ध; 
जीवनी-साहित्य, अनेक पत्र-पत्रिकाओं और समालोचना-साहित्य का प्रकाशन 
. हुआ। निबन्ध से तात्पर्यं सच्चे साहित्यिक निवन्धो से है, जिनमें लेखक अपने- 
आपको प्रकट करता है; विषय फो नहीं । विषय तो बहाना मात्र होता है । इस 
हृष्टि से यद्यपि भारतेन्दु का नाम भी निवन्षकारों में लिया जाता है, किन्तु अभी 
यह विषय विवादास्पद है । निर्विवाद रूप से इस काल में दो प्रमुख निवन्घकार 
हुए--वालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र, जो क्रमशः (हिन्दी प्रदीप” और 
“ब्राह्मण' का सम्पादन करते थे । उन्होंने अनेक सामाजिक, साहित्यिक ओर 
मनोरंजक विषयों पर सुन्दर निबन्ध लिखे । निबन्धकार हुए तो और भी होंगे, 
और इधर कुछ और निबन्धकारो की रचनाएँ उपलब्ध हुई है, किन्तु जब तक 
भारतेन्दु काल के पत्रों की पूरी फ़ाइलें न मिल जाये, निवन्ब-साहित्य का 
इतिहास अपूर्ण रहेगा । उन्नीसवीं शताव्दी के निबन्धकारों के प्रतिपादन, विषय- 
विस्तार और उनकी दौली सीमित रही । निबन्ध-साहित्य के विकास का द्वितीय 
चरण हमें द्विवेदी युग में मिलता है। इस समय महावीरप्रसाद ठिवेदी, बाल- 
मुकुन्द गुप्त, केशवप्रसाद सिह, पूर्णसिह; यशोदानन्दन अखौरी, चतुर्भूज ओदीच्य, 
रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दरदास, पद्मसिह शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी आदि 
अनेक निबन्ध-लेखक हुए । निबन्धों में विषय-विस्तार और विविध दैलियाँ 
हैं ओर कलात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक आदि सभी प्रकार के निवन्थ पाए 
जाते हैं। कुछ प्रमुख निबन्धकारो की गद्य-शेली के उदाहरण इस प्रकार हैं: 
"शवर न करे कि किसी के हिये को फूट, हिये की फूठने से फिर किसो 
, तरह का निस्तार नहीं है । हमारे देश वालों के हिये को फूटी है हस लोग 
सौ वार सहत्त बार कहुते-झहते यक गये इन्हें चेताने सर हिये को खोलने 
के लिये सरसक यत्न करने में घुटि नहीं करते पर इनके चित्त सें उसका 
अणसात्र भो असर नहीं होता !' 
3 “नन ओर नेत्र 


--अलकुष्ण 
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ले भला बताइए तो आप क्या हैं? आप फहते होंगे, बाह आप तो 
आप हो हैं। यह कहाँ को आपदा आईं ? यह भी कोई पूछने का ढंग है ? 
पुछा होता कि आप कोम हुँ तो वतला देता फि हुम आपके पन्न के पाठक हैं 
ओर आप ब्राह्मण-संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हुँ, आप राजा जो हैं 
आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप वातु साहब हैं, आप सियां साहब, 
आप निरे साहब हैं। आप क्या हैँ ? यह तो कोई प्रश्‍ल को रोति ही नहीं 
है ।! न 
--अतापनारायण मिश्र : 'आप' 
“पाई लार्ड ! लड़कतन में इस भंगड़ को बुलबुल को बड़ा चाव या । 
गाँव में कितने हो शोकोन बुलबुलघाज ये । वह बुलबुले पकड़ते थे, पालते 
थे ओर लड़ाते थे, बालक शिवशस्भ शर्मा बुलबुले उड़ाने का चाव 
नहीं रखता था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर हो प्रसन्न 
होना चाहता था । पर न्नाह्मणछुलार को तुलवुल फैले मिले ? पिता को 
यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो यह मार देगा, हत्या 
होगी । 
--वालमुझुन्द गुप्त : बनाम लाड कर्जन' 
“रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। सुबह होने में कुछ ही 
कसर है। पुर्वं दिशारूपिगो स्त्रो फो प्रभा इस समय बहुत हो भली 
सालूम होतो है। वह हंस सो रही है। वह यह सोघतो है फि इस 
चन्द्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह भेरी संगति में रहा 
-तव तक उदित ही नहीं रहा, इसको दीप्ति भी खूब बढ़ो। परन्तु 
देखो, वही अव पश्चिम विशारूपिणो स्त्री की तरफ जाते ही हीनदीप्ति 
होकर पतित हो रहा है । 
-महावीरप्रसाव हिवेदी : 'प्रभात' 
"कवित्व संसार में बड़ा हो सुन्दर है। स्वर्ग फी अप्सरा 
नन्वनबन फे पारिजात, पुणिमा का चन्द्र सुन्दर कहे जाते हैं, किन्तु 
कवित्व के सामने इन सब' फो सुन्दरता अकिचित्कर है । वसंत ऋतु - 
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भी सुन्दर कहें जाते हैं; किन्तु वया थे कवित्व को समता कर 
ह? 


--चतर्भुज ओविच्य ; कवित्व' 


दुख के वर्ष सें जो त्यात सय का है, सानन्द-वर्ग में वहो स्यान 
उत्साह झा है। भय में हम प्रस्तुत कठिम स्थिति के तिश्यय से विशेष 
रूप में दुःखो और कभो-फभी उस स्थिति से अपने फो पुर रखने के लिए 
प्रथत्वदान भो होते हैं । उत्साह में हस आनेवाली कठ्यि स्थिति के 
भीतर साहस फे अवसर फे निश्चय हारा प्रस्तुत कर्भ-सुख को उसंग सें 
अवश्य प्रयत्नवान्‌ होते हैं । उत्साह में कष्ट या हानि सहने की वुट़ता 
के साथ-साथ फर्म में प्रवृत्त होने के आनन्द का योग रहता है । साहसपुर्ण 
आनन्द की उसंग का नाम उत्साह हैं ।- कर्म-सोन्दर्यं के उपासक हो सच्चे 

उत्साही कहलाते हैं । 
--रामदन्द्र शुक्ल : “उत्साहः 


जीवनी-लाहित्य 


हिन्दी का जीवनी-साहित्य बहुत थोड़ा और साधारण है । भारतेन्दु, रमा- 
शंकर व्यास, काशीनाथ खत्री, राधाकृष्णदास, बालमुकुन्द गुत, मुंशी देवी- 
प्रसाद मंसिफ़ आदि ने अनेक जीवनियाँ लिखीं । जहाँ तक हो सका है, लेखकों 
ने किवदन्तियों का सहारा न लेकर अध्ययन और ऐतिहासिक तथ्यों को ही 
विशेष स्थान दिया है । भक्तों ओर सन्तों की जीवनियों में प्रामाणिकता की 
ओर अधिक ध्यान न देकर लेखको ने परम्परागत िवदन्तियों का सहारा 
अधिक लिया । लेखकों में मानवी-चरित्र के स्थान पर लोकोत्तर चरित्र देखने 
की इच्छा प्रवल पाई जाती है। कुछ जीवनियों में विचारों और सिद्धान्तों का 
आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने की चेष्टा की-गई हैं, जैसे लाला लाज- 
पतराय कुत 'ग्थिसेप मेशिनी' (१६००) में । साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास- 
ग्रंथो--पाशी,. शिवसिह, प्रियर्सन आदि कृत--में भी फषियों की नीवनी-संबंधी 
सामग्री उपलब्ध होती है । यद्यप्रि उनमें खोज और परिश्रम से काम लिया 


गया है, तो भी उनका प्रयोग सतर्कता से करने की आवश्यकता है । बोसवीं १ 
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शताब्दी में मौलिक जीवनियों में डॉ० श्यामसुन्दरदास कृत 'मेरी कहानी', राम- 
नरेश त्रिपाठी कृत 'मालवीय जी के साथ तीस दिन”, भवानीदयाल संन्यासी कुत' 
“एक प्रवासी की आत्म-कहानी' और राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद कृत “आत्मकथा? 
महत्त्वपूर्ण जीवनियाँ हैं । 


पत्र-पत्रिकाएँ प 


पत्र-पत्रिकाएँ १८२६ में युगलकिशोर शुक्ल द्वारा स्थापित परम्पराका. 
विकसित रूप है । भारतेन्दु-कालीन प्रत्येक प्रसिद्ध लेखक या कवि किसी-न-किसी 
पत्र का सम्पादक था। पत्रों से यदि एक ओर सुधारवादी आन्दोलनों को शक्ति 
मिली, तो दूसरी ओर निवन्ध-कला को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि दोनों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । किन्तु जन-साधारण में शिक्षा और रुचि के अभाव के कारण कोई 
भी पत्र दीर्घायु न प्राप्त कर सका । फिर भी साहित्य के सर्वाङ्गीण विकास में 
पत्रों ने जो भाग लिया, वह महत्त्वपूर्ण है । 


समालोचना 


हिन्दी समालोचना का जन्म मध्ययुग के रीतिकाल में माना जाता है। 
उस समय कवियों ने संस्कृत काव्य-शास्त्र के प्रमुख ग्रन्थों और सम्प्रदायो का 
अनुसरण कर अलंकार, रस, पिंगल आदि पर रचनाएं प्रस्तुत कर सेद्धान्तिक 


- समालोचना की नींव डाली । चिन्तामणि; केशव, देव, मतिराम, कुलपति, 


दास तथा अन्य अनेक कवियों ने आलोचना का यह" मार्ग प्रशस्त 
किया । मध्ययुग में प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथों की टीका . करते. सम्रर्य- और अनेक 
सिद्धान्तों और लक्षणों का उल्लेख करते समय भी टीकांकारो ने ' सैद्धान्तिक 
और व्यावहारिक आलोचना के उदाहरण प्रस्तुत किए। आलोचना का यह | 
मध्ययुगीन रूप पद्यबद्ध है। आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दी में ज्यों-ज्यों 
गद्य का विकास होता गया, सिद्धात्त-निरूपण, लक्षणों के उदाहरणों का स्पष्टी- 
करण आदि बाते गद्य में प्रस्तुत की जाने लगीं। आधुनिक समालोचना का 
उद्धव भारतेन्द युग में माना जाता है और उसका सम्बन्ध भी बहुत-कुछ 


पत्रों से है । 


प्रारम्भ में समालोचना केवल 'पुस्तफ परिचय? या 'समीक्षा' के रूप में * 
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रही । 'कविवचनसुधा” ( १८७७८ ) और 'हरिश्चन्धचन्द्रिका' (१८७३) में इस 
प्रकार की समीक्षाएं प्रकाशित होती थीं। १८७७ में 'आनंदकादंबनी' और 
फिर हिन्दी प्रदीप? में लाला श्रीनिवासदास के 'संयोगिता-स्वयंबर' की 
आलोचना से आलोचना के अन्तर्गत भाषा, प्रबन्ध, शास्त्रीय नियम और 
सिद्धान्त आदि की परीक्षा की जाने लगी । उसमें गुण-दोष-दर्शन ही अधिक 
मिलता है। भ्रेमघन' जी और भट्ट जी से प्रोत्साहन ग्रहण कर अन्य 
अनेक पत्रों के सम्पादकों ने भी इसी प्रकार की आलोचनाएँ प्रकाशित कीं । 
/ किन्तु उनमें भी गुण-दोष-दर्शन ही मिलता है। किसी कवि या लेखक की 
रचना का गुण-दोष-दर्शन हमें लगभग १८६८ तथा वाद को 'हिन्दोस्थान' 
(१८८५) में महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखित “हिन्दी कालिदास की समालोचना” 
भें भी होते हैं। १६०१ में यह लेखमाला पुस्तकाकार प्रकाशित हुई । उसमें 
उन्होंने लाला सीताराम कृत कालिदास की रचनाओं के अनुवादो .में व्यतिक्रम 
वताए हैं। प्रेमघन' जी की भाँति द्विवेदी जी ने भी इस पुस्तक से दोष ही 
दोष निकाले हैं, गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया.| 'प्रेमघन' जी और द्विवेदी 
जी की परम्परा में अन्य अनेक समालोचनाएं प्रकाशित हुई, किन्तु उनमें कोई 
विशेष नवीन प्रवृत्ति नहीं मिलती । १८६७ में 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' के 
प्रकाशन से हिन्दी समालोचना-साहित्य की विशेष वृद्धि हु । (पुस्तक समीक्षा 
` या पुस्तक परिचय' के रूप में आलोचना रहने के साथ-साथ उसमें गम्भीर अध्य- 
यन के बाद लिखे गए गवेषणात्मक और समालोचना-सिद्धान्त-सम्बन्धी लेख भी 
प्रकाशित होने लगे, जिनमें प्राचीन और नवीन पाश्चात्य सिद्धान्तों के आधार 
पर एकन भोंगे खोज-निकालने का प्रयास मिलता है । साहित्य-शास्न के 
सिद्धान्तो पर प्रकाश डालनेवाला पहला लेख गंगाप्रसाद अग्निहोत्री कृत 
'समालोचना' ( १८६७ ) था । १८६६ में यह लेख एक पुस्तिका के रूप में 
प्रकाशित हो चुका था । पत्रिका” के इसी १५९७ वाले अंक में ही रत्नाकर? 
कृत 'समालोचनादर्श' ओर अंबिकादत्त व्यास द्वारा 'गद्य-काव्य-मीमांसा' शीर्षक 
१ हि ' लेख प्रकाशित हुए । 'समालोचनादश' पोप कृत Fssay on Criticism 
४ # का पद्य-बद्ध अनुवाद है। पत्रिका” द्वारा स्थापित समालोचना-प्रणाली और 
पहले से चली आ रही समीक्षा-प्रणाली का और भी विकास स्वयं पत्रिका 
; 


न 


: और वाद को 'सरस्वती' (१६००) द्वारा हुआ। वास्तव में आधुनिक हिन्दी 
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में यह सैद्धान्तिक समालोचना का सूत्रपात था, जिसमें साहित्यिक सिद्धान्तों 
घी स्थापना की जाती है, साहित्य वया है, कविता क्या है, आदि 
समस्याओं पर विचार किया जाता है। यह एक प्रकार से समालोचना 
ह पक्ष है । ऐसे समालोचक को साहित्य-शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता होना 
चाहिए । 
उन्नीसबीं शताब्दी में उत्पन्न नवीन चेतना के फलस्वरूप हिन्दी के शिक्षित 
समुदाय ने प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों और कवियों के ग्रंथों का अध्ययन ओर 
उनके सम्बन्ध में अनेक बातें जानने की उत्कंठा प्रकट की । इस प्रकार खोज 
और अध्ययन का कार्य प्रारम्भ हुआ। गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, किशोरीलाल गोस्वामी, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी आदि ने संस्कृत कवियों 
के सम्बन्ध में तथा 'तैषघ-चरित-चर्चा', 'कालिदास', “अभिज्ञान शाक्‌ंतल' और 
पृद्मपुराण' .“विक्रमोर्वशी की मूल कथा” आदि लेखों में खोज की प्रवृत्ति प्रकट 
की । 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' में भी राधाकृष्णदास, श्यामसुन्दरदास, मुन्शी 
देवीप्रसाद मुंसिफ आदि ने अनेक खोजपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किए । इन सब 
प्रकार की खोजों की चरम सीमा हमें मिश्रबन्धु कृत “विनोद (१९१३) में 
मिलती है । बीसवीं शताव्दी के समालोचना क्षेत्र में हमें कुछ विद्वान्‌ तो ऐसे 
इष्टिगोचर होते हैं, जो प्राचीन भारतीय सिद्धान्तों का निरूपण कर रहे थे 
रस, छंद, अलंकार आदि पर लिख रहे थे। ऐसे विद्वानों में लाला भगवानदीन, 
कन्हैयालाल पोद्दार, जगन्नाथप्रसाद “भानु”, डां० 'रसाल' आदि के नाभ उल्लेख- 
नीय हैं । इनके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने केवल पाश्चात्य आलोचना-सिद्धान्तों 
का अध्ययन-मनन और प्रचार प्रारम्भ किया । किन्तु ऐसे लेख अभी-प्राथमिक 
अवस्था में थे । पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी के 'बिशव-साहित्य' में ` ऐसे"ही लेखों 
का संग्रह है । तत्कालीन समालोचना-क्षेत्र में विद्वानों का एक समुदाय ऐसा था, 
जो भारतीय और पाश्चात्य सिंद्धान्तों का सुन्दर समन्वय उपस्थित करना चाहता 
था । इस समुदाय में महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्यामसुन्दरदास ओर रामचन्द्र शुक्ल 
अग्रगण्य थे । | 
बीसवीं शताब्दी में समाचोचना-क्षेत्र में मिश्रवंघुओं का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। उनके (हिन्दी नवरत्न' (१९१०-११) और 'मिश्रबन्धु- ` 
विनोद? में (१६१३) अनेक प्राचीन कवियों और उनकी साहित्यिक कृतियों 
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का अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इन दोनों ग्रन्थों में उन्होंने रीतिकालीन 
परंपरा का--गुण-दोष-विवेचन वाली परंपरा का--अनुसरण करते हुए भी 
आधुनिक समालोचना-पद्धति का यत्र-तत्र परिचय दिया है । मिश्रवन्धुओं 
को समालोचना निर्णयात्मक समालोचना का वह रूप प्रस्तुत करती है, जिसमें 
समालोचक जज वन जाता है। वह कुछ सिद्धान्तो के आधार पर साहित्यिक 
कृतियों का मूल्य निर्धारित करता है; अपने सामने एक आदर्श रखता है । 
इसी समय पं० पर्च्चासह शर्मा ने 'बिहारी' का अध्ययन प्रस्तुत कर तुलनात्मक 
ओर स्वतंत्र या भावना-प्रधान समालोचना को जन्म दिया । तुलनात्मक पद्धति 
से तो आलोचक का अध्ययन प्रकट होता है, किन्तु प्रभाववादी पद्धति में उसकी 
व्यक्तिगत रुचि-अरुचि बहुत काम करती है। इसमें “वाह ! वाह', 'घन्य है', 
“हाय, हाय', 'अफ़सोस !” आदि को बोछार रहती है । स्वतन्त्र या भावना-' 
प्रधान समालोचना में आलोचक इतना तल्लीन या विमुख हो जाता है कि विवेचना 
छोड़करं भाव-लहरी में बह जाता हे । आलोच्य रचना उसके भावों का आलंबन 
बन जाती है । ऐसी आलोचनात्मक कृतियाँ रचनात्मक साहित्य का भी अंग बन 
जाती हैं । 

इस समय की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समालोचना-पद्धति पं ० राम- 
चन्द्र शुक्ल को है। उन्होंने 'तुलसी', 'स्र' और 'जायसी' पर अध्ययन प्रस्तुत 
कर हिन्दी समालोचना को एक निश्चित रूप दिया । शुक्ल जी द्वारा ग्रहीत इस 
पद्धति को हम व्याख्यात्मक पद्धति कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय ओर 
पाश्चात्य पद्धतियों का समन्वय प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की पद्धति में 
साहित्यिक रचनाओं का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, जिससे रचनात्मक 
साहित्य के वर्गीकरण और विकास में सहायता पहुंचती है। समालोचक लेखक 
के दृष्टिकोण, मत आदि की ऐतिहासिक, सामाजिक, धामिक, आथिक आदि 
पृष्ठभूमियों के साथ उदारता ओर सहातुभूतिपूर्ण दृष्टि से गवेषणा करता है । 
कुछ विद्वानों ने इसे ऐतिहासिक समालोचनात्मक पद्धति भी कहा है । शुक्लजी 
द्वारा प्रवतित इस परंपरा में श्यामसुन्दरदास, विश्वनाथ मिश्र, जगन्नाथ शर्मा 
पीतांबरदत्त बड़थ्वाल तथा अन्य अनेक समालोचक हुए । इसमें समालोचक को 
वैज्ञानिक का दृष्टिकोण ग्रहण करना पड़ता है । हिन्दी साहित्य-सम्बन्धी थीसिसों 


में भी समालोचना का यही रूप मिलता है । 
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प्रथम महायुद्ध के वाद हिन्दी साहित्य में छायावादी-रहस्यवादी रचनाओं 
के उदभव और विक्रास का समय है। 'प्रसाद', पंत, 'निराला', महादेवी 
वर्मा तथा अन्य प्रसिद्ध कवियों ने अपनी मान्यताओं और अपने विशिष्ट काव्य- 
गत सौन्दर्य को स्पष्ट करने के लिए अपनी रचनाओं की भूमिकाओं में अपने 
विचार व्यक्त किए । उनक्रे विचार एक ओर तो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्म- 
कता और दूसरी ओर रामचन्द्र शुक्ल हारा प्रतिपादित काव्यगत सामाजिक 
मर्यादा और नैतिकता की प्रतिक्रिया के रूप में थे। इन भूमिकाओं से हिन्दी में 
एक अलग समालोच्ना-पद्धति का जन्म हुआ जिसे "स्वच्छन्दतावादी समालो- 
चना? नाम दिया गया है । इस पद्धति के अनुसार कवि की आन्तरिक संवेदना, 
घ्वन्यात्मकता, भावामिव्यक्ति, कल्पना-सोन्दर्य, शब्द-चयन, व्यक्तित्व, अनुभूति 
आदि के आधार पर काव्य की समालोचना की गई । वास्तव में इस पद्धति में 
भारतीय रस-सिद्धान्त और पाश्चात्य संवेदनीयता का समन्वय हे । सामाजिक 
मर्यादा और नैतिक मापदण्डों को स्वीकार करते हुए भी ये समालोचक काव्य 
और साहित्य को स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं ! छायावादी-रहस्यवादी कवियों ने 
इस पद्धति का अनुसरण किया । 

कम्युनिएम और मावर्सवादी विचारों के प्रचार के साथ साथ आधुनिक 
हिन्दी साहित्य में माक्सवादी या प्रगतिवादो समालोचना-पद्धति का प्रचार 
हुआ है । मार्क्सवाद 'इन्ढवातमक भौतिकवाद' पर आधारित है । वह वस्तु- 
जगत, वर्ग-संघर्ष, आधिक दृष्टि से उत्पादन और वितरण के साधनों आदि . 
पर वल देता है । वह मनुष्य ओर उसकी दुनिया से परे धर्म, ईश्वर, आत्मा, 
भाग्य, पुनर्जन्म आदि में विश्वास नहीं करता । सामंतवाद ओर पूंजीवाद का 
बह घोर विरोधी है । उसके लिए व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं । वह सामूहिकता 
पर जोर देता है । सर्वहारा या शोषित मजदूर बर्ग के प्रति उसकी सहानुभूति 
रहती है । इन्हीं सब बातों तथा बौद्धिकता ओर ययार्थवाद के आधार पर 
मार्क्सवादी साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करता है । यह विचारधारा स्वयं 
अपने में काफ़ी वैज्ञानिक है । किन्तु भारतीय मार्क्सवादी अत्यन्त संकीणं 
मनोवृत्ति वाला व्यक्ति होने के कारण इस समालोचना-पद्धति को व्यापक नहीं 
वना सका । ॒ 


उपर्युक्त प्रघात समालोचना-पद्धतियों के अतिरिक्त फ्रॉइड, ऐडलर और 
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युंग (]५०४ ) के मनोविश्लेषण के आधार पर इलाचन्द्र जोशी ने मनो- 
विश्लेषणात्मक समीक्षा-पद्धति का प्रचार किया हे । इस पद्धति के अनुसार 
मनुष्य के अवचेतन या उपचेतन को प्रधानता देकर साहित्य में उसकी दमित 
वासनाओं या कुंठाओं या अपूर्ण इच्छाओं की अभिव्यक्ति मानी जातो है। 
साहित्य में मनुष्य इन्हीं दमित वासनाओं का उदात्तीकरण करता है । माक्स- 
वादी आलोचक इस पद्धति का विरोध करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति पर आधारित 
है । इसके अतिरिक्त आधुनिक हिन्दी साहित्य के समीक्षा-क्षेत्र में अतियथार्थवाद 
(Surrealisin). अस्तित्ववाद (Existentialism) आदि का भी कुछ-कुछ 
प्रचार हो चला है । आधुनिक समय में सैद्धान्तिक समीक्षा का प्रचार कुछ कम 
हो गया है । उपर्युक्त वर्गोकरण अष्ययन की सुविधा को दृष्टि से किया गया है, 
अन्यथा एक ही समालोचक एक से अधिक प्रणालियों का आश्रय ग्रहण करता है। 
वास्तव में इस समय अमी हिन्दी समालोचना विविध वादों! के अघकचरे ज्ञान | 
का 00०० rt (अजायबघर) बनी हुई है । पं० रामचन्द्र शुक्ल के बाद अभी ५ 
तक हिन्दी का कोई प्रतिनिधि समालोचक नहीं हुआ। हमारे यहाँ समालोचना ) 
का रूप स्थिर होने की सख्त जरूरत है, ओर इस कार्य के लिए साधना की 
आवश्यकता है । 





काव्य (उन्नोसवों शताब्दी) प्राचीन परंपरा : ब्रजभाषा-काव्य 


अभी तक हम गद्य का जिक्र कर रहे ये । भारतेन्दु-काल' में हमारे पास 
जो पूँजी थी, वह पुराने ढंग की कविता थी ओर कविता को इसी प्राचीन 
परम्परा का प्राधान्य बना रहा । प्राचीन शैली की कविता के घने वन में नवीन 
कविता स्वच्छ, किन्तु क्षीण जलधारा के समान थी । प्राचोन परम्परा के अन्तर्गत 
भारतेन्दु, 'ढिगदेव', सरदार, हनुमान, द्विज कवि मन्नालाल, नकलेदी तिवारी, 
'मुबनेश', 'ललितकिशोरी', दत्त कवि, कविराज मुरारिदान, रघुराजसिह, 
रघुनाथदास, रामसनेही तथा अन्य कवियों ने श्रृंगार रस, अलंकार, पिगल, 
नायक-नायिका-भेद, राम-मक्ति, कृष्ण-भक्ति, वीर रस आदि से सम्बधित 
रचनाएं प्रस्तुत कीं। प्राचीन शैली की किता का परिचय निम्नलिखित 
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“मुद मंजु मलिद कहे तिनके उर होकर केशर शाले लगा । 
सरदार सुभावनते गुनगो करतार कछ तक ताले लगीं ॥ 
परजोन परेई पली तिनको विन ओर निहार निकाले लगीं । 
चरचा सुन के चित चातक को चित चाह चकोरनि पाले लगीं ॥ 
| सरदार 
“माने कानि काहु की न आनत कछुक उर 
लाज काज मानहुँ रसातल तले गये 
हारी हौं सिखाय तऊ ठानत न क्यों हू तोष 
ऐसे हो कछक छल छंदन छले गये ॥ 
हिजदेव जा दिन दरस दिखाय कहूँ 
अति हो निकट सन मोहन चले गये । 
होते जो हमारे तो हमारी कही मानते री 
बीस बिसे आली मेरे नेत बदले गये ॥' 
--हिजदेव', 
'बुझतु हो कहा वाकी दशा भुवनेश जू वात बुथा बहि जायगी । 
साँची कहे पतियाहु नहीं नहि काची कछ हम सों कहि जायगी ॥ 
आशा नहीं बचिवे फी अवे पर प्यारी जऊ रहते रह जायगी । 
बीस बिसे वत फूले पलाशन देखि अंगारन सों दहि जायगी ॥' 
—'भुवनेश' 
"एक ही गाँव में बास सदा घर पास इहो नहि जानती हैं। 
पुनि पाँचएं सातएं आवत जात फो आस न चित्त में आनतोी हैं ॥ 
हम कोन उपाय करें इनको 'हरिचन्प्र' महा हठ ठामती हैं। 
पिय प्यारे तिहार निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहि मानती हैं ॥' 
हरिश्चन्द्र 
किन्तु कवियों को अब कविता का यह प्राचीन आदर्श खटकने लगा । पंडित 
मदनमोहन मालवीय 'मकरन्दलांछन' का कहना है । 
“भारत चारहुँ ओर इली दुःख भोगत बीतिगे वर्ष हजारन । 
ध्यान रतीफ दियो चहिये दुख कोन उपाय सों होय निवारन ॥ 
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सो सब दुरि रहै मकरंद समें इन बातन में केहि कारन । 
होय सो होय इहां नहि भूलिनो राधिका रानी कदंब की डारन ।।' 


नवीन परपरा : न्रजभाषा-काव्य 


इस प्रकार हिन्दी कविता की नवीन धारा का जन्म हुआ । नवीन कविता 
यथार्थवाद-प्रधान है । यह समकालीन इतिहास को दोनों भ्रुजाओं से आवुत्त किए 
हुए है । नवशिक्षित कवियों को देश का अधःपतन, देश की रूढिप्रियता, देश के 
स्वार्थी अमीरों की स्वार्थपरता, सर्वत्र घामिक मिथ्याचार, अनाचार, छल, कपट, 
भारत की निर्धनता, पारस्परिक कलह और फूट आदि से सामूहिक हितकी _ 
कोई आशा न थी । मारतेन्दु हरिश्‍चंद्र भारत की दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते 


हुए कहते हैं : 





“रोवहु सब मिलिक? आवहु भारत भाई । 
हा हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥ 
,. अब सव के पीछे सोई परत लखाई। 
हा हा ! भारत दुर्दशा न देखो जाई ॥ 
,.-तहं रही मूढता कलह अविद्या रातो। 
, अब जहे देखेहु तहं दुःखहि दुःख दिखाई ॥ 
हा हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई। 
,..धन विद्या बल मान वीरता कोरत छाई ॥ 
रही जहाँ तित केवल अब दीनता लखाई ॥' 


अथवा 
“बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नास । 
' तबहुँ न छाँडत याहि सब बंधे मोह के फॉस ॥' 
अथवा | 
'अँगरेज राज सुख साज सजे सब भारो। 
दै घन बिदेश चलि जात यहै अति स्वारी ॥ 
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विचार स्वातत्त्र्य के जन्म के साथ, वे लोक कल्याण की बात सोचने लगे । भार- 
तेन्द नवयुग के.अवतार और देशभक्त कवि थे । उन्होंने देश-भक्ति लोकहित 
समाज-सुधार, धार्मिक पुननिर्माण, मातृभाषोद्धार, स्वतंत्रता” आदि की आवाज़ 
सुनाई । अन्य कवियों ने उनके स्वर में स्वर मिलाया । उदाहरणार्थ राधाकृष्ण- 
दास कहते हैं: 


“प्रभ हो पुनि भूतल पर अवतरिए ! 

अपने या प्यारे भारत के पुनि दुब दारिद हरिए । 
बरम गिलाति होत जब जब तव तुम वपु घारत । 
दुष्टनि हरि साधुन निर्भय करि तंबही धरम उबारत ॥ 
महा अविद्या राच्छस ने या देसहि बहुत सतायो । 
साहस, पुरुषारय, उद्यम, घन सबही निधिन गंवायो ॥' 


कवियों ने तत्कालीन राजनेतिक परिस्थिति में राज-भक्ति तो अवश्य 
प्रकट की : 
“डिसलायल हिंडुन कहत कहाँ मुठ ते लोग। 
दृग भरि निरर्साह आज ते राजभक्ति संजोग ॥' 

-“भारतेन्दु 
किन्तु साथ ही “स्वतन्त्रता, आर्थिक उन्नति-सम्बन्धी माँग, अँसरेज्ञी राज्य के 
अन्तगंत भारतवासियों के प्रति अत्याचार, भेदभाव और दुर्व्यवहार का सवि- 
नय विरोध, बरायरी का दर्जा मिलने की माँग, अँगरेजी राज्य के कारण वैज्ञा- 
निक साधनों के प्रचार से लाभ ओर दुष्टों से रक्षा होने पर हर्षावेग प्रकट 
करना, सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए अँगरेजी राज्य के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करना, जनसत्तात्मक प्रणाली की माँग आदि बातें नवीन हिन्दी कविता 
में अभिव्यक्ति पाने लगी । कुछ बातों के उदाहरण इस प्रकार हैं । बालमुकुन्द गुप्त 


का कहना है 
"पेट भरन हित फिरे हाय कूकर से दर दर। 


पं मारहिं जो ठोकर ॥* 
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अथवा, प्रताप नारायण मिश्र का कथन है : 


घन धरतो जिन हरी सु करिहे कोन भलाई । 
जोगी काके मीत कलंदर केहि के भाई ॥ 
सब तजि गहो स्वतंत्रता नहि चुप लातें खाव । 
राजा करे सो न्याव है पासा परं सो दाब ॥। 
बदरोनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ब्रिटिश राज्य का गुणगान करते हुए 
कहते हैं : । 
“जिन सारयो सब दुष्ट जन, भली भाँति दे दण्ड । 
जयति कुइन विक्टोरिया, परम प्रताप प्रचण्ड ॥' 
७ 
“यों बहु भाँतिन कर भारत उन्नति सन भावनि । 
तब उन्नति अपनी कोनी, तुम हिय हरषावनि ॥! 
। आदि । 


कविता की नवीन परंपरा के जन्म में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा हाथ था। 
भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी एक ओर तो जनता की भलाई की माँगे सरकार 
के सामने रखते थे, 'हिज मैजेस्टीज़ अपोजीशन” के रूप में, ओर दूसरी ओर वे 
जनता फो सुधारने और उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए सदा 
प्रयत्न करते थे । संक्षेप में, तत्कालीन राजनीतिक जागृति कविता में चार रूपों 
में प्रस्फुटित हुई--पहला, देश-प्रेम और भारत की पराधीनता पर क्षोभ; दूसरा, 
भारत के दुख-दारिद्रध और आथिक दुरवस्था पर संताप; तीसरा, राजनीतिक 
एवं शासन-सम्बन्धी सुधारों और जनसत्तात्मक प्रणाली की स्थापना को मांग 
और ऐसी माँगो की पूर्तियो पर प्रसन्नता प्रकट करना; और चौथा, आपस का 
मतभेद और भेदभाव भूलकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए संगठित होना । 
सामाजिक और घामिक दृष्टि से भारतेन्दु-कालीन कविता में न तो दयानन्दी 
मार्ग का अनुसरण किया गया है और न ईसाइयत का दम भरनेवाले नवशिक्षित 
भारतीयों का । हिन्दी के कवि सनातन धर्म में ही समयोचित और भारतीय 
प्रतिभा के अनुकूल सुधार उपस्थित करना चाहते थे । उन्होंने सच्चे हिन्दू धर्म की 
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अब मात दया कर देहु बर, लगे रहुँ तुम्हरे चरन । 
हिय सो न बिसारहिं हम कबहुँ अपनो साँचो हिंदुपन ॥' 
--बालसुकुन्द गुप्त 
हिन्दी के कवियों ने कूपमण्डूकों को खूब लताड़ा। साथ ही वे मातृ- 
भाषा-प्रेम : 


'कल्याणि ! ,नागरि ! इती बिनतो सुनीजे 

माता ! दयावति ! दया न कमी करीजे। 

हजे अघोर जनि, यद्यपि होति देरी 

सेवा अवश्य करिह अब सर्व तेरी ॥! 
--महावीरप्रसाद द्विवेदी 


ओर स्वदेशी-प्रचार के कट्टर पक्षपाती थे । बाह्य परिस्थिति के प्रति सजगता 
प्रकट करने के साथ नवीन हिन्दी कविता के आन्तरिक रूप में भी परिवर्तन 
हुआ । प्रकृति वर्णन उद्दीपन मात्र न होकर प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण, सुन्दर 
दृश्य-विघान और वनस्थलियों के वर्णनों के रूप में रहने लगा। श्रीधर पाठक 
हारा प्रस्तुत एक प्रकृति-चित्र देखिए : 


'बोता कार्तिक मास शरद का अन्त है। 
लगा सकल सुखवायक ऋतु हेमन्त हे ॥ 
ज्वार बाजरा आदि कभी फे कट गये । 
खल्यान के काम से किसान निबट गये ॥ 
थोड़े दिन को. बैल परिम से थमे। 
रब्वी के लहलहे नये अंकुर जमे॥....? आदि 


अस्तु, हिन्दी काव्य भारतेन्दु-काल में नवीन क्षेत्रों और विषयों की ओर 
उन्मुख हुआ। भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्राधान्य रहा, यद्यपि भारतेन्द की 
मृत्यु के बाद खड़ीबोली ने भी काव्य-कषत् में पदार्पण करना शुरू कर दिया था । 
हिन्दी कविता में जन-शैली का प्रादुर्भाव भी इसी समय दृष्टिगोचर होता 
है । ज्ञान-संचय की प्रबल आकांक्षा लेकर और नीर-क्षीर-विवेक ग्रहण कर 


भारतेन्दु, श्रीनिवास, प्रतापनारायण मिश्र, राघाकृष्णदास, वालमुकुत्द 
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गुप्त, श्रीधर पाठक आदि ने देश की मानसिक प्रगति और उसके भावी प्रशस्त 
जीवन की आधार-शिला का निर्माण किया । 


बीसवों शताब्दी : खड़ीबोली-काव्य और उसको नवीनताएँ 


बीसवी शताब्दी का हिन्दी काव्य-साहित्य स्वच्छंद गति से चलता है ओर 

स्थुल रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) १६०० से प्रथम 
महायुद्ध के अंत तक, ओर (२) प्रथम महायुद्ध के बाद १६३६ के लगभग तक 
का काव्य-साहित्य या छायावादी-रहस्यवादी साहित्य । भारतेन्दु युग के बाद 
हिन्दी कविता का यह क्रमशः दूसरा और तीसरा परिवर्तन-काल है । उन्नीसवीं 
शताव्दी में प्रबन्ध-फाव्यों और गीति-काव्यों का एक प्रकार से नितांत अभाव 
था । बीसवीं शताव्दी में महाकाव्य, खण्डकाव्य, आख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक 
काव्य, गीति काव्य आदि की रचना हुई और शब्द-भांडार, भाव-प्रकाशन-भक्ति 
आदि की दृष्टि से भाषा का नवीन विकास उपस्थित हुआ । प्राचीन काव्य अनु- 
रंजक, बाह्य दृष्टि (भाषा, अलंकार, छंद आदि) से सुन्दर और प्रकृति-चित्रण 
में उत्रेक्षामूलक था । उदाहरण के लिए, वर्षा ऋतु का एक प्राकृतिक व्यापार 
की दृष्टि से वर्णन नहीं किया जाता था, वरन एक विरहिणी का बिरह बढ़ाने- 
वाला मानकर उसका वर्णन किया जाता था। नवीन काव्य बुद्धि पर प्रभांव डालने 
वाला, भावों तथा विचारों पर आधारित कल्पना-प्रसूत रूपवाला ओर प्रकृति- 
वर्णन में मनःकल्पित सभी हृश्यों की व्यंजना अथवा मानवीकरण करनेवाला 
था, जैसे 'निराला' जी 'संध्या-सुंदरी' का वर्णन करते समय कहते हैं : 

“दिघसावसान का समय, 

मेघमय आसमान से उतर रहो है 

वह संध्या सुंदरो परी-सो 

धीरे धोरे धीरे... ...* 
बीसवीं शताब्दी के काव्य में व्यक्तिवाद, गीति तत्त्व, लयात्मकता, मानसिकता, 
अँगरेज़ी के प्रभाव आदि का मिश्रण है । पंडित सुमित्रानंदन पंत की यह कविता 

किस रहस्यमय अभिमय को तुम 
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इस अभेद्य पट के भीतर है 
किस विचित्रता का संसार ??`" 
अँगरेजी के ओड्स (04९) के अनुकरण पर है । इसी प्रकार अंगरेजी की 
१८४१ का प्रभाव भी आधुनिक कविता पर दृष्टिगोचर होता है । अथवा, पंत 
जी की इस पंक्ति में : 
*तुझको पहना जगत देख ले,--यह स्वर्गीय प्रकाश ।' 
` “स्वर्गीय प्रकाश’ अँगरेजी के प९a७९॥।४ ट्रा या ‘Divine ligh" का 
अनुवाद है । इस प्रकार भाव, भाषा आदि को दृष्टि से आधुनिक कविता पर 
अंगरेज्ञी कविता फा प्रभाव स्पष्ट लक्षित है । सारांश यह है कि बीसवीं शताव्दी 
में काव्य प्रयोगों से निश्चित सिद्धान्त की ओर इतिवृत्तात्मकता से भावपुर्ण 
कविता की ओर और अलंकार, रस, गुण आदि से मानव-जीवन की उच्च 
वृत्तियों और भावनाओं की व्यंजना की ओर विकसित हुआ । आगे की पंक्तियों 
में इन सब बातों का स्पष्टीकरण हो जायगा । 
ऊपर उल्लिखित प्रथम भाग के अंतर्गत बीसवीं शताब्दी का हिन्दी काव्य- 
साहित्य परंपराओं और रूढ़ियों के प्रति विरोध प्रकट कर प्रकृति, मानव और 
जीवन के सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण करता है । कवियों ने नवीन ज्ञान 
और संस्कृति के आलोक में काव्य का क्षितिज विस्तीर्ण बनाय़ा और भाषा, छंद 
आदि की दृष्टि से रीति-कालीन परंपरा की अतिशय नियम-बद्धता और पांडित्य- 
प्रदर्शन का विरोध किया । दूसरे शब्दों में, प्रथम भाग के अंतर्गत फाव्य-साहित्य 
ने प्रधानतंः साहित्यिक परिवर्तन प्रकट किया । इस तथ्य का कुछ परिचय 
निम्नलिखित अवतरणों से मिल जायगा : 
अपर नोल वितान तना था, नीचे या मैदान हरा, 
शुन्य मार्ग से विमल वायु का आना या उल्लास भरा । 
कभी दौडने लग जाते हम, रह जाते फिर मुग्ध खड़े, 
उड़ने की इच्छा होती थो उड़ते देख बिहंग बड़े ।' 
—सेथिलोशरण गुप्त 
भ्रमण हो करते सबने उन्हें, 


सकल काल लखा सप्रसन्नता । 
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रजनि भी उनकी कटतों रहो, 

सविधि-रक्षण में ब्रज-लोक के । 

लख अपार प्रसाद गिरीख में, 

ब्रज-घराधिष फे प्रिय पुत्र का; 

सकल सोक लगे कहने ` उसे 

रख लिया उंगली पर श्याम ने।' 

---हरिओष!' 
“रझा तन था, निश्छल मन या, जीवन हो फेवल घन था, 
मुसलमान हिन्दूपत छोड़ा, बस निमंल अपना मन था, 
संदिर में था चाँद चमकता, ससजिद में सुरली को तान 
मक्का हो चाहे वृन्दावन, आपस में होते कुरबान ।॥' 
--एक भारतीय आत्मा 


"प्रकृति यहाँ एकांत बेठि निज रूप सँवारति । 
पल पल पलटति भेस छनिक छवि छिन छिन धारति ॥ 
विमल-अंबु-सर सुकुरन महे सुख-बिब निहारति । 
अपनो छबि पै मोहि आप हो तन मन वारति॥ 
यही स्वर्ग सुरलोक यही सुरकामन सुन्दर । 
यहि असरन को लोक यहीं कहुँ बसत पुरंदर ॥।' _ 
श्रीधर पाठक 
किन्तु दूसरे भाग के अंतर्गत उनमें साहित्यिक परिवर्तन ही नहीं हुए, वरच्‌ 
दार्शनिक और कलात्मक परिवर्तन भी हुए। विश्व की चेतना, सृष्टि का 
रहस्य, एकान्त वेदना, अनंत निराशा व सचेतनवाद आदि उसके दार्शनिक पक्ष 
के अंग हैं। यह दार्शनिकता पिछले काल की स्थूलता के विपरीत सूक्ष्म दृष्टि . 
का प्रदर्शन करती है । निम्नलिखित अवतरणों की ऊपर के अवतरणों से तुलना 
करने पर यह अन्तर स्पष्ट हो जायगा : | 


'बोती विभावरो जाग रो ! 
अस्बर पनधट सें डबो रहो-- 


तारा-घट ऊषा नागरो । ` 
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खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो वह लतिका भी भर लाई-- 
मध मुकुल नवल रस गागरी । 
अघरों में राग अमन्व पिये, 
अलकों में सलयज बन्द किये-- 
तू अब तक सोयी है आलो ! 
आँखों में भरे विहाग री |? 
--जयशंकर “प्रसाद” 
'जागो फिर एक बार ! 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण-पंख तरुण-किरण 
खड़ी खोल रहा द्वार 
जागो फिर एक यार | 
आँख अलियों-सी 
किस मधु की कलियों में फंसी; 
बन्द कर पाँखें 
पी रही हैं मधु मौन 
या सोयो कमल कोरकों में ? 
बन्द हो रहा गुञ्जार'-'? 
¬ सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 


"कोन आया था न जाना 

याव में उन अंगुलियों की 

हैं मुझे पर युग बिताने, 
रात के डर में दिवस की चाह का शर हु ! 

शुन्य मेरा जन्म था 

अवसान है मुझको सवेरा; 
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प्राण आफुल फे लिए 
संगो मिला केवल अंधेरा; 
मिलन का मत नाम ले में विरह में चिर हूँ !“ 
-- महादेवी वर्मा 
'पावस-पऋतु थी, पर्वत प्रदेश; 
पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश । 
सेखलाकार पर्वत अपार, 
अपने सहस्र दुग-सुमन फाड़; 
अवलोक रहा है, बार बार 
नीचे जल में निज महाकार; 
जिसके चरणों में पड़ा ताल 
दपेण-सा फेला है विशाल ।! 
—सुभित्रानन्दन पंत 


कलात्मक दृष्टि से प्रथम रूप के अन्तर्गत मैथिलीशरण गुप्त ने 'जयद्रथ-वध' में 


` परिवर्तन उपस्थित किया था, किन्तु द्वितीय रूप के अन्तर्गत “प्रतिमा की 


अभिव्यंजना” की गई । संगीत, चित्रांकन, अर्थ और नाद-व्यंजना आदि बातों 
से काव्य-कला को नवीन रूप मिला । भाषा-रैली, छन्द आदि की हृष्टि 
से भी अनेक साहित्यिक परिवर्तन हुए । खड़ीबोली अब प्रधान काव्य-भाषा 
हो गई थी । द्वितीय भाग के अन्तर्गत गीति-तत्त्व को विशेष रूप से प्रधानता 
मिली । 

प्रथम भाग से सम्बधित मैथिलीशरण गुप्त (भारत भारती', 'जयद्रथ- | 
वघ', 'साकेत', 'यशोधरा'-आदि रचनाएँ), अयोष्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 
(“प्रियप्रवास', 'बोलचाल', 'चुभते चौपदे', 'चोखे चौपदे', “वैदेही वनवास', 
“मर्मस्पर्श' आदि रचनाएं), मुकुटघर पांडेय, रामचरित उपाध्याय, श्रीधर 
पाठक, बदरीनाथ भट्ट, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आदि प्रधान कवि हैं । दूसरे 
भाग के कवियों में 'प्रसाद' ('झरना', 'लहर', 'आँसू', 'कामायनी' आदि रचनाएं), 
पंत ('ग्रन्थि', 'वीणा', “पल्लव', “युगांत”, 'ग्राम्या', 'युगवाणी', स्वर्ण किरणः, 
'स्वर्ण-धुलि', 'लोकायतन? आदि रचनाएं), 'निराला' ('परिमल', 'गीतिका', 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२४ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


'अनामिका', 'अपरा' आदि रचनाएं 
रचना महा ¢ है 
“नौरजा'! प्साँध्य गीत 7 दी हे ए), देवी वर्मा ( नीहार', “रश्मि 
गत , 'दीपशिखा' आदि रचनाएं प्रमुख हैं । 


नवीन काव्य की विशेषताएं 


बीसवीं शताव्दी की काथ्य-रचना में प्राचीन विषयों 
मूल्यांकन या प्रतिपादन मिलता है। उदाहरण के लिए, DE 
मे कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में चित्रित किया और रामचरित उपाध्याय 
ने रामचरित चिन्तामणि’ में राम की कथा राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत की 
है । स्वयं मैथिलीशरण गुप्त ने राम-कृष्ण आदि में विश्वास प्रकट करते हुए 
भी उनके अलौकिक रूप का चित्रण नहीं किया । छोरे-छोटे देवी-देवताओं 
में यी को बिल्कुल विश्वास न रह गया था । हाँ, राष्ट्रीय वातावरण में 
रहने के कारण उन्होंने पौराणिक महापुरुषों और मध्यकालीन वीरों का वर्णन 
किया । मैथिलीशरण गुप्त ने 'रंग में भंग', “विकट मठ”, “गुरुकुलः आदि में 
भगवानदीन ने वीर पंचरत्न” में, सियारामशरण गुप्त ने “मौर्य विजय? में तवा 
नळ अनेक कवियों ने अपनी-अपनी रचनाओं में ऐतिहासिक या' मध्यकालीन 
तारा के त्याग, साहस ओर शौर्य का गान किया और निर्भीकता, युद्ध-कौशल 
स्वाभिमान, देश-प्रेम आदि गुणों की ओर संकेत किया। साथ ही मैथिलीशरण 
गुत, मोहनलाल महतो, माखनलाल चतुर्वेदी, गयाप्रसाद शुक्ल 'न्रिशूल' आदि 
ने आधुनिक राष्ट्रीयता ,की भावना से पूर्ण, अपने देश पर भिटनेवाले 


पर काव्य की रचना को । मानव के प्रति सहानुभूति के अन्तर्गत ही 

प्रसाद' ('्रेम-पथिक'), रामनरेश त्रिपाठी ('मिलन', पथिक'), सुरि 
पंत (ग्रन्थि) आदि ने प्रे नः र मे Mn 
Zo म का जीवन-तत्व के रूप में वर्णन किया । प्रकृति - 
५ 2 परम्परा का निर्वाह थोड़ा-बहुत प्रथम भाग के कवियों में 

7 है। किन्तु द्वितीय भाग के या छायावादी-रहस्यवादी कवियों 
Co रहस्यवादी कवियों ने प्रकृति 
पित ।कया। इन कवियों ने उस पर अपनो आध्यात्मिक 
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भावनाओं का आरोपण किया और उसके सौन्दर्य को मानव रूप में चित्रित 
किया । प्रकृति-चित्रण का रूप आधुनिक हिन्दी काव्य की अपनी विशेषता है । 

काव्य-रूपों और शैलियों की दृष्टि से प्रथम भाग के कवियों ने प्रबन्ध 
और खंडकाव्यों की रचना अधिक की । वे कोई-न-कोई पद्य-वद्ध कहानी कहते 
हैं। दूसरे भाग के छायावादी-रहस्थवादी कवियों ने गीतिकाव्य को प्रधानता 
दी उन्होंने ही प्राचीन छंद-प्रणाली के विरुद्ध सबसे अधिक असंतोष प्रकट 
किया और नए-नए छंदों की रचना की । मुक्त छंद इन्हीं कवियों की देन है । 
भाषा में भी उन्होंने च्वनि-व्यंजक शब्दों, चित्रमय विशेषणों, भावव्यंजक 
संज्ञाओं, संगीतात्मकता, अंगरेजी अभिव्यंजनाओं के ख्पान्तरों के माध्यम द्वारा 
नवीनता उत्पन्न की । वैसे काव्य-भाषा खड़ीबोली में तत्सम संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग एक सामान्य विशेषता है । 


बीसवी शताब्दी : ब्रजभाषा काव्य 


बीसवीं शताब्दी में ब्रजभाषा की प्राचीन काव्य-परम्परा भी मिलती है, 
किन्तु क्षीण खूप में परंपरा का पालन करनेवालों में जगन्नाथदास “रत्नाकर , 
राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', सत्यनारायण कविरत्न और वियोगी हरि के नाम उल्ले- 
खनीय हैं । रत्नाकर' जी ने अनेक छोटी-वड़ी रचनाएं कीं, किन्तु उनकी 'गंगा- 
बतरण' और 'उद्धव-शतर' दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं । वास्तव में “रत्नाकर' जी 
'ने भाषा, भाव, विषय, खंड, शैली आदि सभी हृष्टियों से प्राचीनता का पालन 
किया । इसीलिए उन्हें आधुनिक काल में प्राचीन कवि कहते हैं। उनकी 
कविता की आत्मा तो भक्ति-कालीन है, किन्तु बाह्य शरीर रीति-कालीन है । 
इस रूप में वे भक्ति और रीतिकाल के बीच की सुन्दर कड़ी हैं । उनकी 
ब्रजमाषा प्रौढ, परिष्कृत और व्याकरण-सम्मत है। राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' 
अपने प्रकृति-वणंनों के कारण प्रसिद्ध हैं। सत्यनारायणजी अपनी भावुकता 
और सरसता के कारण हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। 'भ्रमर गीत” उनकी 
प्रसिद्ध रचना है जो नन्ददास की याद दिलाती है । वियोगी हरि ने 'वीर 
सतसई में वीर रस का व्यापक अर्थ में प्रयोग कर, दोहों में, दानवीर, 
सत्यवीर, घमंवीर, युद्धवीर आदि का वर्णन किया है । वास्तव में ब्रजमाषा 
काव्य-रचना अब एक परम्परा-पालन के रूप में है। यथार्थ जीवन में अब 
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उसका कोई स्थान नहीं हैं । “रत्नाकर' 'उद्धव-शतकः : 
पार है: र' जी के 'उद्धव-शतक? का एक छंद इस 
'बिरह विधा को कथा अकथ अथाह महा ' 
कहत बने न जो प्रबीन सुकबीन सों । 
कहे रतनाकर बुझावन लगे ज्यों कान्ह 
» ऊधो को कहन-हेत ज्ज जुवतीनि सौँ ॥ 
गहवरि आयो गरो भभरि अचानक त्यो 
नै छे अस पर्‌यो चपल चचाय पुतरीनि सों | 
चकु कही वैननि, अनेक कही नेननि सों 
i रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचफीनि सौं ॥ 
पण जी का एक छंद देखिए : 
कंचन के भुखन सँवारे पुखराज वारे, 
धारो जरतारी पीत तारी मुख कारी है; 
सुनी दुपहर में निवाघ को बिहारी पास, ५ ह 
प्रन सिधारी वृषभानु को कुमारी है; 
ब्रजचन्द्र ध्यान में मगन रसखान प्यारी के ह 
ताती पोन लेखत बसंत को बयारी हैः 
तापत अखंड चंडकर की प्रचंड सोळ, है 
भानत सुचंद को अमंद उजियारी है।' 
सत्यनारायण ८ 7 - 
चत ण कविरत्न के 'भ्रमर गीत' से कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धत की 





'अलबेली कहुँ बेलि ब्रमन सों लिपि सुहाई । 

धोए घोए पातन की अनुपम कमनाई । 

चातक शुक कोयल ललित, बोलत, मघरे बोल । 

कूकि ककि केको कलित कुंजन करत कलोल ॥ 
निरि घन की 

लखि यह सुषमा-जाल लाल तिल बिन रानी 

हरि सुधि उमडी तन उर अति अकुलानी ॥ 
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सुधि बुधि तजि मायो पकरि, करि करि सोच अपार 
दृगजल सिस मानहु निर्कार बही बिरह की घार ॥ 
कुष्ण रटना लगो ॥ 


नवीन काव्य को प्रवत्तियाँ 


जिस समय हम प्रथम महायुद्ध के बाद की काव्य-धारा की चर्चा फरते हैं, 
उस समय छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और अब प्रयोगवाद शब्द हमारे 
सामने आते हैं। पिछले तीस वर्षों में काव्य की यही प्रधान प्रवृत्तियाँ रही हैं । 
इसलिए उन्हें भी संक्षेप में समझ लेने की आवश्यकता है । 


छायावाद-रहस्यचाद 


छायावाद ओर रहस्यवाद के जन्म के मूल कारण लगभग समान हैं। ये 
दोनों साहित्यिक “वाद? या प्रवृत्तियाँ देश की सामाजिक, आथिक और राज- 
नीतिक विषमताओं के कारण जन्म ले सकी थीं। सामाजिक दृष्टि से हिन्दी 
कवियों का समाज में कोई स्थान नहीं था । “अँगरेज़ियत” के आगे उन्हें कोई 
न पूछता था । आथिक दृष्टि से हिन्दी कवि निम्न मध्य वर्ग या निम्न वर्ग से 
सम्बन्ध रखते थे । वे निर्धन थे निर्वनता के कारण उनकी महत्त्वाकांक्षाएं 
और मन की अभिलाषाएं अपूर्ण रह जाती थीं । ऐसी हालत में शिक्षित होने 
के कारण उनकी और भी बुरी दशा थी । “राजनीतिक हृष्टि से उनकी आशाओं 
पर पानी फिर गया था । अगरेज़ों से उन्हें बड़ी-बड़ी आशाएं थीं । इन्हीं 
आशाओं के बल पर गांधीजी ने प्रथम महायुद्ध में अंगरेजी सरकार को 
अपना सहयोग प्रदान किया था । उघर आतंकवादियों के प्रयास भी विफल हो 
रहे थे । इन सब कारणों से देश में निराशा की लहर फैल गई । राजनीतिक 
क्षेत्र में जिस प्रकार गांधीजी ने सूक्ष्म आत्मिक बल पर, सत्याग्रह पर 
जोर दिया, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में कवियों की प्रवृत्ति अन्तर्मुखी हो 
उठी । वह अपनी अतृप्त अभिलाषाओं, टुटे हुए खप्नो और कूंठित वासनाओं 
को लेकर अपने एक अलग काल्पनिक जगत्‌ में विचरण करने लगे । वे जनभीरु 
बन गए । अस्तु, छायावाद-रहस्यवाद का मूल दार्शनिक नहीं, भोतिक है । हाँ, 
बाद में कर्वियों में अपनी अपनी भीव॑नीणी को पकसी-ने-किती शतिक आवरण 
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में ढक कर प्रस्तुत किया । साथ ही द्विवेदी युग (१६००-१ ६२५) की काव्यगत 
इतिवृत्तात्मकता तथा स्थूलता ओर आदर्शो की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप छाया- 
वाद-रहस्यवाद को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 
छायावाद में कवि विश्व के कण-कण में प्राणों की छाया देखता है । उसमें 
व्यक्तिवादी भावनाएं प्रकट की जाती हैं। उसमें कवि का अन्तरंग जीवन होता 
है । व्यक्तिगत आशा-निराशा, सुख दुख, व्यथा-वेदना आदि से उसकी कविता 
ओतप्रोत रहती है । उदाहरणार्थ, निम्नलिखित पंक्तियों में वेदना का स्वाभाविक 
प्रवाह पाया जाता है: 
क्षेरे हेसते अघर नहीँ, जग की आँसू लड़ियाँ देखो, 
सेरे गीले पलक छओ मत, सुर्झाई कलियां देखो ।' 
अथवा | 
मैं नीर भरी दुख को बदलो ! 
जल-कण हो रज-कण सें बरसो 
नव-जीवन-अंकुर हो निकली !' 
अथवा, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के हृदय का विषाद व्यक्त हुआ है : | 
'विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद 
शुत्य होने फो भरते मेघ, दीप जलता हीने को संद; 
यहाँ किसका अनन्त योवन ?' 
[ — महादेवी 
छायावादी कवियों की इष्टि में जीवन सुख-दुःख के युगल पुलिनों के बीच 
में प्रवाहित होता है। छायावाद में कवि की आत्मानुसूति मन की गति तक 
सीमित है और दार्शनिक पक्ष में जिज्ञासा, कोतूहल और विस्मय तक : 
न जाने नक्षत्रों से कोन, 
निमंत्रण देता रहता मौन ।' 
पन्त 
छायावादी कवि प्रकृति का चेतन स्वरूप देखता है । वह प्रकृति को निर्जीव 
या कोरा हीपनश्छकमहीं 'म्नेती०॥००कवि0जख-मार/ अपनी००शावनाओं का 
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आरोपण करता है, अर्थात्‌ अपने मन पर पड़ी प्रतिक्रिया का चित्रण करता है 
कहता है : र 
व की दो न भयि मधुप कुमारि, अपने मोठे-मोठे गान 0907 
इसके अतिरिक्त प्रकृति पर नारी-भाव के आरोप हारा अथवा ना टे 
अतीन्द्रिय सौंदर्य के प्रति अपने विस्मय तथा कौतूहलपूर्ण दृष्टिकोण द्वारा वह अ 
अवचेतन मन में दबी हुई श्वुज्भार-मावना प्रकट करता है: 
'तारिका सी तुम दिव्याकार, 
चंद्रिका को झंकार; 
प्रेम पंखों पर उड़ अनिवार, 
अप्सरी-सी लघु भार; | 
पन्त 
तारकमय. नव वेणी-बंघन 
शीशफूल कर शशि का नुतन, 
` रश्मि-वलय सित घन-अवगुण्ठन, 
सुक्ताहल अभिराम विछा दे चितवन से अपनी ! 
ग [त रजनी !'; 
पुलकती आ बसत . जेरी 
रजनी का यह चेतन व्यक्तित्व व्यापक है ओर उसमें स्थूलता के 
व्यापक व्यंजना ओर सूक्ष्म कल्पना तथा ध्वनि हैं । प्रकृति परनारी का आ 
कवि कहता है: १ 
का द्वीती विभावरी जाग री । 
अम्बर पनघट में डुबो रही 
तारा-घट ऊषा नागरी ।... 
--- प्रसाद कं 
अथवा ' जुही की कली” का वियोगिनी तरुणी के रूप में इस भकार सानवी- 
करण हुआ है ॥ 
“बिजन क हर 
सोतो थो सुहाग भरी स्नेह स्वप्त- र 
अमल कोमल-तन्‌ तरुणी जुही की कली ।...- निराला 
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वास्तव में कवि की जो वैयक्तिक और स्थूल इच्छाएं वास्तविक जगत्‌ में 
पूर्ण नहीं होतीं, उन्हें वह काल्पनिक जगत्‌ में भाषा क्री लाक्षणिकता द्वारा पूर्ण 
करता है । छायावाद में आत्म-निष्ठा और स्वानुभूति-प्रकाशन और सौंदर्योप- 
पभोग की आकांक्षा या रूमानी प्रवृत्ति प्रधान रहती है । उसमें ऊपर की सभी 
विशेषताएं आपस में संपृक्त रहती हैं। वास्तव में छायावाद की चेतना में कवि 
की सौंदर्य-वृत्ति रही है। उसमें लौकिकता का रंग अधिक रहता है । जिसके 
उदाहरण 'प्रसाद'कृत “आँसू” में मिलते है : 
'शशि-मुख पर घुँघट डाले 
अंचल में दोप छिपाये 
जीवन की गोधुली में 
कोतुहल से तुम आये ।' | 
ओर अनुभूति का आलम्बन हृदय से बाहर रहता है । मूलतः बह प्रेम- 
सोंदर्य का काव्य है । उदाहरणार्थ, सौंदर्य की सूति नारी को छायावादी कवियों 
ने विभिन्न दृष्टिकोणो से देखा है । निम्नलिखित पंक्तियों में कविता को एक 
सुन्दरी नारी का रूप दिया गया है: 
“शिला खंड पर बैठी वह, नोलांचल सुड लहराता या; 
मुक्त बन्ध सन्घ्या-समीर-सुन्दरी संग 
अथ चुप-चुप बातें करता जाता ओर पुस्कराता था; 
विकसित असित. सुवासित उड़ते उसके 
कुचित कव योरे कपोल छू-छकर-- 
लिपट उरोजों से भो वे जाते थे, 
थपको एक मार बड़े प्यार से इठलाते थे ।!--'निराला! 
छायावादी कविता पर संस्कृत-काव्य, रीति-कालीन काव्य, उद शायरी, 
अँगरेजी की रोमांटिक कविता और रवीन्द्र कविता का प्रभाव हे । 
ऐतिहासिक क्रम को दृष्टि से रहस्यवाद की अवतारणा हिन्दी साहित्य के 
मध्ययुग में कबीर तथा अन्य सन्त कवियों ढारा हुई थी और उनसे भी पहले 
नाथ पंथी योगी रहस्य-भावना की अभिव्यक्ति कर चुके थे। कबीरकी ये ' 
रहस्यवादी पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं : 
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'झालो आवत देखकर कलियां करी पुकार । 
फूलो फूलों चुन लई काहिह हमारी बार ॥! 
कवि ने मूर्त आधार का आश्रय ग्रहण कर जीवन-मृत्यु सम्बन्धी दार्शनिक 

भावना व्यक्त की है। यह रहस्यवाद परम ज्ञान और दार्शनिक सत्य का हृदय 
के माध्यम द्वारा अनुभव करता है। सृष्टि के रहस्य और विराट की शाश्वत 
खोज ही कवि के शब्दों में प्रकट होती है : 

नाश भों हूँ में अनन्त विकास का क्रम भो, 

त्याग का दिन भो, चरम आसक्ति फा तम भी; 

तान भी, आघात भी, झंकार की गति भी, . 

पात्र भी, मधु भी, सघुप भो, मधुर विस्मृति भी । 


| आधुनिक काल के छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक दूसरे के अत्यन्त निकट 

हैं, किन्तु तब भी दोनों में अंतर है। छायावाद ही जब अध्यात्म का पर्दा अपने 
ऊपर डाल लेता है, तो वह रहस्यवाद का रूप धारण कर लेता है । इसीलिए 
रहस्यवाद में अनंत के साथ संबंध को भावना प्रधान रहती है, उसमें सूक्ष्म अध्या- 
त्मिकता रहती है, व्यक्त द्वारा अव्यक्त की ओर संकेत रहता है : 


'ले चल वहाँ भुलावा देकर, 

मेरे नाविक ! अथोरे-घोरे। 

जिस निर्जन में सागर लहरी, 

अम्बर फे कानों सें गहरी 

निश्छल प्रेम-कथा कहतो हो. 

तज कोलाहल को अवनी रे।' 

---ध्रसाव 

रहस्यवादी कवि दिव्य विभूति से आश्चर्यचकित होता है, चुप हो जाता है, 
. समझ नहीं पाता, भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, उन्माद छा जाता है । जीवन में 
में उसका” अभाव खटकने लगता है, 'प्रियतम” के विरह से उत्पन्न वेदना हृदय 
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नहीं, अब गाया जाता देव ! 

यको अंगुली, हैं ढोले तार, 

विश्व वीणा में अपनी आज 

मिला लो यह अस्फुट झंकार !? 

“आकुलता ही आज 

हो गई तन्मय राघा; 

विरह बना आराध्य, 

हेत क्या केसी वाघा ! 

खोना पाना हुआ जोत वे हारे ही हैं' 
७ 


(एक करुण अभाव में चिर-- 
तृप्ति का संसार संचित; 

एक लघु क्षण दे रहा 

निर्वाण के वरदान शत शत; 
पा लिया मेंने किसे इस 

वेदना के मधुर क्रय में ? 
कोन तुम मेरे हृदय में ?' 


७ 
'हे पोड़ा की सोमा यह 
दुख का चिर-सुख बन जाना ! 
बा. महादेवी 
ऐसी अवस्था में संसार की सब वस्तुएँ हेय प्रतीत होने लगती हैं, अद्वेत 
भावना उत्पन्न हो जाती है, कवि विरह की आराधना करते-करते आराध्यमय 
हो जाता है, ससीम असीम में समा जाता है। वह जीवन में अनन्त शक्ति 
ओर चेतना का अनुभव प्राप्त करता है । प्रकृति के विभिन्न रूपों में रहस्यवादी 
विश्वात्मा की अनुभूति प्रास करता है, न कि कुतूहलपूर्ण आकर्षण (जो 
छायावादी कवियों में पाया जाता है) । कवि में आत्म-समर्पण की भावना 
- और अन्तःकरण को स्फूति तथा आत्मा के आनन्द की तन्मयता उत्पन्न हो 


जाती है : 
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सखि में हूं अमर सुहाग भरी ! 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरो? 
"महादेवी 


कबीर, मीराँ आदि ने अपनी तीव्र भावनाओं का प्रकटीकरण करते समय 
'दुलहिन', 'सेअ', 'पिया', 'महल' आदि लौकिक माध्यमों का प्रयोग किगा था, 
क्योंकि उस दिव्य अनुभूति को व्यक्त करने का कोई अत्य माध्यम नहीं था । 
आधुनिक रहस्यवादी कविता में उसी प्रकार के श्रुद्धारपूर्ण लौकिक माध्यमों 
का व्यवहार मिलता है : 


शशि के दर्पण में देख देख, 
सेने सुलझाये तिमिर केश, 
गये चुन तारक पारिजात, 
अवगुंठन कर किरणे अशेष; 
क्यों आज रिा पाया उसको 
मेरा अभिनव श्वृद्धार नहों ?” 
| "महादेवी 
__ इन पंक्तियों में वणित श्रुद्भार आध्यात्मिक श्‍ज्ञार है, ,जो मन के आह्लाद 
और उत्साह का सूचक होता है । कं 
रहस्यवादी की भी सारी अनुभूति व्यक्तिगत होती है । यहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिए कि रहस्यवादी कवियों की दाशंनिकता और उनका सर्वात्मवाद . 
केवल बोद्धिक होता है, पुस्तक-ज्ञान पर आधारित रहता है । उनके थि 
जीवन में उसका कोई चिन्ह तक नहीं मिलता । अनुभूति प्रकट करने र” ए 
उनकी भाषा साथ नहीं देतो । इसलिए छायावादी-रहस्यवादी कवि को भाषा 
प्रतीकात्मक हो जाँती है : | 
“क्या. न तुमने दोप बाला ? 
'यह न झंझा से बुझेगा 
बन सिटेगा, सिट बनेगा 


जावे 
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अथवा 
“शलभ में शापमय वर हूँ ! 
किसी का दीप निष्ठुर हूँ !' 
महादेवी 
छायावादी-रहस्यवादी काव्य-रचना से हिन्दी में गीति-काव्य की परम्परा 
पुष्ट हुई है । 
छायावादी कवि जब किसी सुन्दर पुष्प को देखता है तो उस पर अपनी 
निजी भावनाएं आरोपित करता है, उसमें अपनी भावनाओं का प्रतिबिम्ब 
देखता है, अथवा अपने मन पर पड़ी प्रतिक्रिया का वर्णन करता है । रहस्यवादी 
कवि उसे देखकर ऐसी सत्ता का अनुभव करता है, जो उस फूल के सौन्दर्य 
में ही नहीं, समस्त विश्व में व्याप्त है और जिससे साक्षात्कार करने के लिए 
वह तड़प उठता है । यथा : 


'गाओ गाओ कुसुम वालिके 
तरुवर से मृद-मंगल गान 
में छाया में बैठ तुम्हारे 
कोसल स्वर में कर लं स्नान !' 


इसमें कवि ने लौकिक प्रेम की सत्ता को ग्रहण करते हुए कुसुम-बालिका को 
अपने ही समान सप्राण मानकर उसके प्रति अपनी इच्छा प्रकट की है, किन्तु 
रहस्यवादी कुसुम में अनन्त सत्तात्मक प्रियतम का रूप देखेगा 


सुसन सें तेरा मध्र विकास 
कली सें नव-नव अस्फुट हास ।' 
इस उदाहरण से छायावाद-रहस्यवाद का भेद स्पष्ट हो आता है । छाया- 
वाद-रहस्यवाद का जन्म किन्ही मी कारणों से हुआ हो, किन्तु इतना अवश्य मानना 
पड़ेगा कि आधुनिक काव्य-साहित्य में उनके द्वारा अनुपम सौन्दर्य और कला- 
त्मकता की सृष्टि. हुई हे--भाव और भाषा दोनो क्षेत्रों में । 'स्वानुभूति की 
अभिव्यक्ति’ होने के कारण छायावाद और रहस्यवाद दोनों में मुक्तक-विषान 


(गोति-तत्त्व) ही प्रधान है, न कि प्रबन्धात्मकता । 
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प्रगतिवाद 

साहित्य में छायावाद-रहस्यवाद ने ढिवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता और 
स्थूलता के प्रति विद्रोह किया तो प्रगतिवाद ने छायावाद-रहस्यवाद की सूक्ष्मता 
ओर समाज-विमुखता के प्रति विद्रोह किया। 'कला कला के लिए' या 
स्वान्तः सुखाय के सिद्धान्त में उसे आस्था नहीं । अपने विशिष्ट अर्थ में प्रगति- 
वाद माक्संवाद का साहित्य-रूपान्तर है । प्रगतिवादी कवि मार्क्स के द्वन्द्वाटमक 
भौतिकवाद ओर वर्ग-संघर्ष में विश्वास रखता है ओर अर्थ उसका मूलाषार 
है। उसकी सहानुभूति सर्वहारा वर्ग या शोषित वर्ग के प्रति रहती है । वह 
सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व चाहता है । वास्तव में प्रगतिवाद का मुख्य , 
उद्देश्य साहित्य को जीवन के समीप खींच लाना है। किन्तु उसके पीछे 
राजनीतिक सिद्धान्त प्रमुख है। रागात्मकता अर्थात्‌ हृदय-पक्ष के स्थान पर : 
उसमें बौद्धिकता या बुद्धि-पक्ष अधिक है । इसीलिए उसमें नीरसता है। “रोटी' 
और सेक्स' के आगे प्रगतिवादी कवि जोवन के अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षों का 
अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता : 

में अर्थ बताता द्रोह भरे यौवन का 
में नग्न वासना को गाता उच्छङ्खल ।' 

व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी उसे विश्वास नहीं। साम्राज्य और पूंजीवाद 
द्वारा शोषण-नीति की घोर निंदा ओर सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति उसका 
लक्ष्य है । वह वर्ग-संघर्ष और हिंसा फो प्रश्रय देता और ईश्वर तथा धर्म का 
मजाक बनाता हे । प्रगतिवादी कवि अध्यात्मवाद ओर नियतिवाद में विश्वास 
नहीं करता । इस संसार के बाहर या परे उसके लिए कुछ भी शेष नहीं । 
वह्‌ विज्ञानवाद, मनोविज्ञान (सामूहिक) आदि को अधिक महत्त्व देता है । वह 
जीवन या साहित्य के चिरन्तन सिद्धान्त को मान्यता प्रदान नहीं करता । 
प्रगतिवादी काव्य में साहित्य और राष्ट्रीयता कम और प्रचार, अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति और बौद्धिक दासत्व अधिक है । वह मास्को की खूंटी से अधिक बंधा 
है । दिल्ली, काशी और मधुरा के प्रति उसमें अनुराग नहीं है। कविवर 
'दिनकर' के शब्दों में : 

पचललाते हुँ 'दिश्व-विश्व' कह्‌ जहाँ चतुर नर-ज्ञानो, 
बुद्धि-भोर सकते न डाल जलते स्वदेश पर पानी । 
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जहाँ मास्को के रणधीरों के गुण गाये जाते, 
दिल्ली के रुधिराकत बोर को देख लोग सकुचाते ।' 
बह खून वहाकर विश्व-शांति और विश्व-कल्याण के नारे लगाता हे । 
क्रांति, दुर्भिक्ष, विप्लव, लाल झंडा, हँसिया-हथौड़ा, हड़ताल, रूस, चीन, 
किसान-मजदूर, लेनिन और माओ (चीन) आदि उसके विषय है । जीवन को 
संबोधित करते हुए प्रगतिवादी कहता है : 
“आओ, मेरे स्वर में गाओ । 
जीवन फे करकंश अपस्वर ! 
मेरी वंशो में लय बन जाओ, 
जगत्‌ के रूप-सोन्दर्यं की ओर से मुख मोड़कर कवि उसकी कुरूपता का 
गान करता है । उसके गान की पीठिका साम्यवादी रहती है : 


- “साम्यवाद के साथ स्वणे-युग करता मधुर पदार्पण । 

मुक्त निखिल मानवता करती मानव का झसिवादन । 

धन्य मावस ! चिर तमाच्छन्त पृथ्वी के उदय-शिखर पर, 

तुम त्रिनेत्र के ज्ञानचक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर !' 

“लाल रूस को जिसने समझा हो धरतो फा चप्पा भर, 

वह इस दुनिया को हलचल को समझ सका क्या हब्डा भर ? 

देश नहीँ वह, राष्ट्र नहों वह मानवता फो आशा ] 

लाल रूस के इन्फिलाब को गाया दुनिया को गाया !' 

लाल फौज का वीर सिपाही ही नवयुग का हलकारा, 

क्यों न उसी छी ओर बहे यह दिशा भूल कविता धारा ।' 

“खे शिशुओं की चीत्कारे सोख रहो नयनों का पानी, 

सुखी निचुड़ी चुसी हड्यां करतों विप्लव की अगवानी । 

मुद्दो भर दानों की तृष्णा महाक्रान्ति को आग लगाती, 

आज क्षुधा इन कंकालों को सोये ज्वालामुखी जगाती ।' 
उसके लिए अंतिम लक्ष्य ही सब कुछ है, साधन की पवित्रता में उसे विश्वास 
नहीं उसका .यह दृष्टिकोण गांधीजी के दृष्टिकोण के ठीक विपरीत है । 
इसमें सन्देह नहीं है कि भारतीय जीवन में बहुत-कुछ जीर्ण-शीर्ण, रूढि-ग्रस्त 
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और असुन्दर है । यदि वह उत्तरोत्तर विकासशील और समन्वयवादी भारतीय 
संस्कृति के स्वच्छ और उज्ज्वल रूप को जनता के सामने रखकर व्यक्ति और 
समाज का सामंजस्य उपस्थित करते हुए जीवन को सुख ओर शांतिपूर्ण बनाता, 
तो अभिनन्दनीय होता । प्रगतिवादी कविता में माधुर्यं और छायावादी कला- 
त्मकता का अभाव और गद्यात्मकता पाई जाती है । वह परम्परागत उपमाएँ 
और प्रतीक भी ग्रहण नहीं करती ओर परुषावृत्ति को प्रधान मानती है । उसे 
व्यंग्यात्मकता और मुक्त-छँद विधान में विश्वास है । 

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पंतजी ने १६३६ के लगभग 'युगान्त द्वारा नवीन . 
युग की सूचना दी ओर “युगवाणी', ग्राम्या आदि की रचना की। इसमें 
सन्देह नही कि प्रगतिवाद ने विकृत मन के कारागार में पड़ी हुई कविता- 
कामिनी को मुक्त किया ओर कविता की टेकनीक में भी नवीनता उत्पन्न की ।. 
किन्तु इतने पर भी प्रगतिवाद ने कोई प्रतिनिधि कवि या कलाकार नहीं 
दिया । इसका कारण प्रगतिवादियों का सीमित और संकुचित दृष्टिकोण है । 

“प्रगतिवाद? का अर्थ सदैव सांप्रदायिक रूप में ग्रहण करना चाहिए, अर्थात्‌ 
कम्युनिउम में प्रभावित साहित्यिक विचारधारा अथवा एक राजनीतिक सिद्धान्त 
से प्रभावित विचारधारा । 'प्रगतिशीलता' उससे भिन्न है । 'प्रगतिशीलता' 
जीवन के कुछ व्यापक सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है और उसके लिए 
कम्युनिउम के सिद्धान्तों का आश्रय आवश्यक नहीं हैं। भारतेन्दु हरिशचन्द्र 
'प्रगतिशील” कवि कहे जा सकते हैं, “प्रगतिवादी' नहीं । 


प्रयोगवाद 


प्रयोगवाद द्वितीय महायुद्धोत्तरकालीन हिन्दी काव्य की कुछ वर्षों तक 
प्रचलित रहनेवाली प्रवृत्ति है। इसका सूत्रपात १६४३ में 'तार-सप्तक' 
के प्रकाशन से माना जा सकता है, यद्यपि इसके स्फुट उदाहरण दो-तीन 
वर्ष पुर्व भी मिल जाते हैं। पटना के कुछ साहित्यिको और 'अज्ञेय' 
द्वारा संपादित 'प्रतीक' से गो उसे बल प्राप्त हुआ। हिन्दी में छायावादी- 
रहस्यवादी कविता का हास हो गया था, और प्रगतिवादी कविता में 
रागात्मकता का अभाव और राजनीति की वू थी। ऐसी परिस्थिति में हिन्दी 
काव्य नई आयी ओई शैली और/नया?हपर्त्रिघान<लेकाउ पा मने आया । 
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क्योंकि काव्य-शिल्प की दृष्टि से उसमें अनेक नवीन बातों का समावेश हुआ, 
अनेक नए प्रयोग हुए, इसलिए इस प्रकार की सभी नवीन कविताओं की 
प्रवृत्ति को 'प्रयोगवाद” की संज्ञा प्रदान की गई, अन्यथा 'प्रयोगवाद' शब्द 
अपने में बेमानी है, क्योंकि “प्रयोग” कभी 'वाद' नहीं हो सकता और प्रत्येक 
काव्य-प्रवृत्ति के हवास के बाद नवीन प्रयोग होते हैं। रीति-परम्परा से युक्त 
कविता के बाद जब भारतेन्दु ने नवीन कविता को जन्म दिया तो प्रारम्भ में 
वह भी प्रयोग के रूप में ही थी और द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक कविता के 
वाद छायावादी कविता भी शुरू में प्रयोगमात्र ही थी । अतः सामान्य अर्थ में 
तो सभी नवयुगीन विशिष्ट कविताएं .प्रयोगवादी कही जा सकती हैं। कुछ 
ही पहले “निराला” भी 'कुकुरमुत्ता? में कुछ नवीन “प्रयोग कर चुके थे । किन्तु 
आजकल 'प्रयोगवाद' का एक विशेष अर्थ प्रचलित हो गया है। प्रयोग के 
लिए अंगरेजी में स्पा प्ालाए शब्द है, और 'प्रयोगवाद' के लिए 
‘Experimentalism?’ | विशेष अर्थ में 'प्रयोगवादी' कबिता में आगे चलकर 
नवीन रूप विकसित हुआ; “नई कविता? का रूप धारण किया । “प्रयोगबादी' 
कविता या “नई कविता’ की रूपरेखा घीरे-घीरे उभरी । कुछ दिन तक 
तो कवि “राह की खोज” करता रहा, वह 'अन्वेषी' बना रहा । उसने जीवन, 
और फलतः साहित्य में, नए मार्ग की खोज की । कवियों के नवीन प्रयोगों के 
बीच से हिन्दी कविता का वर्तमान समय में मध्यमवर्गीय शिक्षित नवयुवक 
कवियों का ही एक समुदाय है, जो 'प्रयोगवादी' और नई कविता का निर्माण 
कर रहा है। 

'प्रयोगवाद' का जन्म एक विशेष मानसिक पृष्ठभूमि में हुआ । द्वितीय 
महायुद्ध क कारण उत्पन्न भीषण परिस्थितियों, राष्ट्रीय जीवन में उत्पन्न 
अलसता, क्लान्ति और ग्लानि के वातावरण और आथिक हृष्टि से दयनीय 
दशा के बीच मध्यमवर्गीय समाज का आदर्श ढल गया । लड़ाई के जमाने में 
चोरवाज्ारी से रुपया कमानेवाले लोग तो जीवन का मज़ा उठा रहे थे, लेकिन 
मध्यवर्गीय युवक भूख और अनैतिकता से पीड़ित था । समाज में वह अपने 
को खोया हुआ सा पाता था। उसमें घोर .असन्तोष उत्पन्न हो गया था । 
किन्तु उसके पास बुद्धि और संवेदनशील हृदय था। वह भी आत्मोन्नति का 
सुखा था । हुपित गरर विस वात्राबरणाको-पाक्रह रह: तिदो उठा और 


॥ 
रु ER 
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उस वातावरण के प्रति उसके हृदय में तीब्र प्रतिक्रिया | उत्पन्न हुई । प्रत्येक 


व्यक्ति की प्रतिक्रिया अपने-अपने संस्कार, शिक्षा-दीक्षा, मानसिक परिस्थिति 


आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की हुई । उस प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति 
उपहास, तीखेपन, निरीहता, क्रोध, घृणा, आत्मपीड़न, आत्महनन, आत्मग्लानि 
पीड़ा, झुंझलाहट, अहंभाव, महत्त्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, दिवा-स्वप्न, 
उच्छुङ्खलता आदि विभिन्न रूपों में हुई । उदाहरणार्थ, 'यह दीप? शीर्षक 
कविता में 'अज्ञेय' ने मानव के जन-कल्याणमय स्नेहपूर्ण गर्व को व्यक्त करते 
हुए कहा है : 
` "यह वह विश्वास नहीं, जो अपनो लघुता में भी काँपा 

वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने मापा 

कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंघुभाते कडवे तम में 

यह सदा-द्रबित, चिर-जागरूक्र, अनुरक्त-नेत्र, 

उल्लम्ब-बाहु, यह चिर-अखंड अपनापा । 

जिज्ञासु, प्रबुस, सदा थद्धामय ? 

इसको भी भक्ति को दे दो : 


पंक्ति को दे दो? 
साथ ही एक अन्य कवि का कथन है: 
“""*बरसती दृष्टि से उस छोर तक अविराम 
जाड़ों को उजागर गुनग्रुनी-सी घाम'"- 
सको'`` `` 'प्रियःः` `` 
, विशान्ति की इस भरोंदी छाया तले 
भूल जाएं कुछ क्षणों को हम हृदय के भार 
सम्यता की परिष्कृति से दुर 
ˆ आओ, हम बने इस शान्ति के दो नए साल्लोवार? 


[| 
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एक तोसरा कवि जीवन के प्रति अपना 'निस्पन्द' दृष्टिकोण इस प्रकार 


प्रकट करता हैं : 


“(बिजलो के) पंखे का वृत्त 

(सानो जीवन का वृत्त) 

टंगा-अडा 

छोटे स्क फे आधार पर । 

छटा तो गिरा 

गिरा तो चकनाचुर 

हॉस्पिटल का 'केबिन' 

लोहे की पलंग 

लचकदार, गद्दीदार । 

टेबल पर शीशियों 

'स्ट्रेप्टोमेसीन! के इन्जेक्शन 

पंखे के वत्त में 

उड़ता' ''उड़ता यह मेरा! दुत्त ! 
--राधाकृष्ण सहाय 


यह दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं कहा जा सकता । इसमें निराशा-मिश्रित-आत्म- 
रलानि है । र 

जहा एक ओर प्रयोगवाद ने समाज, धर्म, प्रचलित नैतिक मानदण्डों और 
आचार-विचार के प्रति विद्रोह किया, वहाँ दूसरी ओर साहित्य की प्रचलित 
परम्पराओ का भी उन्मूलन कर उनके स्थान पर नवीन शब्दों, छन्दो, उपमानों, 
प्रतीकों आदि का प्रयोग किया । नवीन भावों के लिए नवीन भाषा भी चाहिए । 
यही कारण है कि अभी उसमें स्पष्टता-अस्पष्टता का मिश्रण है । वैसे प्रयोग- 
वादी कवि की भाषा सरल ओर छोटे-छोटे वाक्यों, सुबोध तथा प्रचलित 
शब्दों, यहाँ तक कि अंगरेजी शब्दों, मुहावरों और कहावतों आदि से पूर्ण 
होती है। भाषा, भाव ओर संगीतात्मकता की दृष्टि से प्रयोगवादी 
कवि ने ग्रामगीतों या लोकगीतों का प्रभाव भी स्वीकार किया है । कुछ उदा- 


हरण देखिए : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


" (90७ 


40 


(क 
के 
क 
रू 
) घाण ns 





Oe ST सि कि सप शा 


आधुनिक काल 


तुम | 
जिसके बालों में वनावडी 'कल्सं! नहीं हैं 


जिसको आँखों सें न गहरी चटक शोखो है; 
यर्मामीटर के पारे-सी 

चुपचाप जिसमें भावनाएँ चढ़ती-उतरतो हैं; 
अखंड फोतंन पो 

यकी हुई अस्पष्ट घुन-सी 


_ जिसको जिन्दगी है; 


समझ में न आनेवाली, 
अटपटी भाषा के किसी लोकगोत के 
सघुर चढाव-उतार-सा; 


` जिसका हर काम हैः: 


अपने सपनों की सुई तले ; 
किसी र काडं-सी 

जो स्वयं घूमती है, गातो है; 

किसको जवानी, 

खुद जिसके लिए क्लोरोफ़ामं का 

एक मीठा नोंद-भरा हल्का झोका है;"''' 


“ेर रही प्रिया तुम कहां ? 

किसकी यह छाँह ओर किसके ये गीत रे ? 

बरगद को छाँह ओर चेता फे गीत रे ! 
रहा जिया, तुम कहां ? 

किसके ये कटि हैं, किसके ये पात रे ? 

बेरी के काँटे हैं, केले के पात रे ! 

बिहर रहा हिया, तुस कहाँ ? 

कौन से निकोरे ये, किसके ये फूल रे ? 

आम के टिकोरे ये, महुए के फूल रे ! 


१६ 


२४१ 


---सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
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किसकी ये आलें हैं, किसको ये रात रे ? 

बिरहिन की आँखें हैं, सामस छी रात रे ! 

बुझता यह दिया, तुम कहाँ ? 

टेर रही प्रिया तुम कहाँ ?' 

शम्भुनाथ सिह 

इन अवतरणों में परम्परा से अलग नवीन सांचे में ढली भाषा, नवीन प्रतीक 
और लोकगीतों का प्रभाव सरलतापूर्वक देखा जा सकता है । 

छायावाद-रहस्यवाद ने व्यक्ति की स्थापना की, और वह भी क्षय-ग्रस्त 
व्यक्ति की। उसमें समाज का कोई स्थान नहीं था । प्रगतिवाद में व्यक्ति को 
बिलकुल मिटा दिया गया और समाज को प्रधानता दी गई। प्रयोगवाद में 
व्यक्ति का समाज के साथ एकीकरण करने को चेष्टा की गई। वह एक 
ऐसा व्यक्ति चाहता है, जो समाज की कुरूपताओं, कलुषताओं, रूढ़ियों और 
खोखली परम्पराओं के प्रगि विद्रोह करता है । द्वितीय महायुद्ध के कारण 
उत्पन्न भीषण परिस्थितियों के बीच वह व्यक्ति को बचाना चाहता है, किन्तु 
ऐसे व्यक्ति को जिसमें समाज की सारी प्रगतिशील शक्तियाँ के्ट्रीसूत हो गई 
हों । वह सामाजिक यथार्थ के प्रति जागहक रहना चाहता है। प्रयोगवादी . 
कवि मार्क्सवाद में भी विश्वास रख सकता है, किन्तु वह कविता को एक ' 
राजनीतिक खूंटे से बांधने के लिए तैयार नहीं । प्रत्येक प्रयोगवादी कवि की 
दृष्टि में सामाजिक यथार्थ का अलग-अलग रूप हो सकता है । प्रयोगवादी 
कवि की दृष्टि भविष्य पर लगी हुई है और जीवन की संघर्षजन्य कट्रुताओं के _ 
बीच भी वह मानवोन्मुख हैं : | 


“आज दुनिया के करोड़ों आदमो, 
'सह रहे हैं घुप, सरदी ओर? नमो, 
जिंदगी का एक भी साधन नहीं, 
उम्र तपतो धूप है, सावन नहों, 
“आदमी फा सिट गया सम्मान है 
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वह नहीं इन्सान को हे सम्यता, 
स्वार्थ, लालच, युद्ध जिसके देवता 
मूलधन हिसा, गुलामी सूद है 
आदमी बन्दूक की बाख्द है ' 
---फिर घरा सोता सताई जा रही 
फिर असुर संस्कृति जमाई जा रही 
है गनोमत हम न सड़कों पर गिरे 
भूख रोगों से नहीं अब तक सरे 
हे यहो क्या कस फि मसत उच्न से 
जिंदगी फे दस बरस ज्यादा हुए ! 
विश्व में जब कुटिलता है, त्रास है 
सत्य-शिव का तब हमें विश्वास है 
और है विश्वास अन-फल्याण का 
रंग, रस का, त्याग का, ' निदान का 
फिर कंटीली दृष्टि से रंजिते प्यार दो 
आदमी की शक्ति का आधार दो 
प्यार तुमसे हो जगत्‌ से प्यार हो 
प्रेरणा यह रंगमय संसार हो ।' 
--गिरिजाकुमार माथुर 


केवल प्रयोग के लिए ही प्रयोग भी किए गए । किन्तु “प्रयोगः | अपने में 
कभी सफल नहीं हो सकता । कवि का अन्तिम लक्ष्य तो 'कबिता' ही होना 


ह च कोई सन्देह नहीं कि प्रयोगवाद ने कुछ अत्यन्त सुन्दर रचनाए दी 
और कुछ ऐसे प्रयोगवादी कवि भी हुए जिनका मन स्वस्थ था । उन्होंने न 
` तथा व्यंजना-सम्बन्धी अनेक प्रयोग किए और कबिता को रूढ़ि ओर खळ (2 
के बन्धन से बचाया और नवीन उद्भावनाए अभिव्यक्त कर सोन्दयं 
प्रतिष्ठा की । किन्तु ज्यों-ज्यों महायुद्ध के, कारण उत्प बिषमताओं का 
प्रभाव कम होता गया, कुछ प्रयोगवादी कवियों की रचनाएँ निरद्देश्य 
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ओर मानसिक विकार का प्रकटीकरण मात्र और अनर्गलता से पूर्ण होने 


'लगीं । इसके अतिरिक्त प्रयोगवादी कविता में साधारणीकरण और मर्म- 


स्पर्शी शक्ति का अभाव, अत्यधिक बौद्धिकता, अतियथार्थवाद (9५77९457 ) 
अस्तित्ववाद (७४८५७5) आदि का अघकचरा प्रभाव और अतिशय 
व्यक्तिवाद तथा कभी-कभी अतिशय “तन्यूरोसिस? के फलस्वरूप उत्पन्न भावों 
एवं प्रतीको की दुरूहता होने से वह दुर्बोध होती गई और उसका आरम्भिक 
दृष्टिकोण धुंधला होता गया । कुछ प्रयोगवादी कवि अपने ही वुने हुए जाल में 
खो गए । 

किन्तु आगे आनेवाली हिन्दी कविता कैसी होगी, इसका आभास प्रयोग- 
वादी कविता से अवश्य प्राप्त होता है । उसके बाद की कविता में आधुनिक वैज्ञा- 
निक युग की छाप, मानव जीवन की अखंडता और नई लय है । वह आधुनिक 
संघर्षपुर्ण युग, ऐसा युग जो एक हाथ में निर्माण और दूसरे हाथ में संहार लिए 
हुए है, की मननशीलता लिए हुए है । अतिशय बौद्धिकता आदि कुछ दोष उत्पन्न 
हो जाने पर भी नवीन कविता का भविष्य आशामय है । वह अपनी धरती की 
चीज है । उसका रूप-रंग “दूर देश” से उघार माँगा हुआ नहीं हे । विषय, शिल्प 
ओर समाजोन्मुखता सभी दृष्टिकोणों से उसमें अपमान और संघर्षो के बीच 
सजीवता का स्पन्दन है । 
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